फिके . | 
हैँ प्राक प्रस्थती कथन 


इस पुस्तक के प्रकाशन का कारण यह हैं कि 
परमात्मा की उपासना अ्रमृत है । श्राज वह उपासना 
देखखाने की चीज वन गई है। संसार मृत्युलोक है । 
सभी को मात्रम हैँ परन्तु मग्रवान ने इस संसार 
को रदा के लिये श्रम का कारण वा रखा 
भ्रम विद्वान वनने वाल्रों द्वारा प्रसारित ट्रै। इसी 
से उप॒रतिधद में तिश्वा हैं- पप्डित मान्यमाना: मृढ़ा: 
श्रुत्र कठ०» व ग्रुण्डक० दोनों में ट्रै। मूर्ख पण्डित 
ठया का कट्ढठा जाता ट्रै- जी थोढ़े दिन के जींवन 
मं यसार के बुत वित वीक दघगा को बाहता हैं| 
ण्य द्रा मुखबढा का बोक में ज्यादा प्रच्रार भी हैं। 
वर्वादि कवि का राज्य दै। फिर भी भगवान की 
ठैु7, द्ुवावात्रा की रक्षा करती ही है | ध्रत: सम्रकने 
दवा बात व्रद्ध ट्रै कि-- एक रोटी या कंपशा वे घर 
था क्ा2 मी क्षींज बिना बताये जढ़ीं बनती है| तथ 
इतना ब्रढ्ा विश्व बिता बनाये कैसे वन गया ?'' 
श्रम/र%्क में इकाईलंव बताया ती व विश्व के लिये 
खवरनाक बीकित (ुआ, और ईश्वर ने सूर्य/। बख्ादि 


तव ग्रह बनाये, सब श्रपने मय में दृढ़ हैं । ऋरोणों 
वर्षों में भी ईश्वर की इच्छा से विरुद्ध नहीं चलते 
हैं। इतनी वड़ी कारीगरी का कर्ताते निगु णा निशकार 
चित शक्ति को अपने विपरीत शंकल्प से विश्व के 
रूप में काल फर्म गुन स्वभाव से बांधकर बना रक़्खा 
है । जो विश्व परमात्मा की इच्छा से निगु णा निराकार 
चित शक्ति को पहले तो प्राकृत सगरुण साकार बना 
कर अहंकार से बिपरीत शंकल्प के कर्म द्वारा स्वगं 
नर्कादि योनियों में जीव की ही इच्छा से जीव को. 
बांधा है। फिर वेदों व श्रवतारों द्वारा श्रनुकूल इच्छा . 
करने को शिक्षा देता है। जो जीव कई जन्म से. 
भगवत क्रपापात्रों का संग प्राप्त किये रहते हैं उनको 
अनुकल इच्छा से संकल्प उत्पन्न होने पर तब जीव 
जो निगुण. निराकार चित शक्ति का अंश है। वह 
भगवत रूप होकर प्रक्ृति से परे सच्चिदानन्द भगवत 
धाम में जाकर भगवान की कृपा से भगवत समान 
रूप होकर समान सुख का भोग करता है। ऐसी 
स्थिति में परमात्मा ग्रात्मा के भोग्य होते हैं। भ्रात्मा 
परमात्मा का भोग्य होता है। इंसी बात को लक्ष 
करके महात्माओं ने प्रपने श्रात्म सम्बन्ध पत्र में लिखा 


0... ॥ 


है- तत्युखप्रधान स्वसुख तत्कृपालब्ध | इसो बातको 
# लक्ष करके पृज्य पाद गोस्वामी जी भी लिखते हैं । 
. सो जाने जेहि देहु जनाई जाने तुमहि तुमहि होइ जाई 
ग्र्थात्‌ जिस पर भ्रीरामजी कृपा करते हैं। उसको 
प्रपना सम्बन्ध जना देते हैं, तब ग्रात्मा अ्रपता सम्वन्ध 
परमात्मा के साथ जान जाता है तो तब उनके लिये 
यह प्रात्मा भगवान हो जाता है और इस श्रात्मा के 
लिये वे परमात्मा भगवान हो जाते है श्लौर इस 
. डब्बा ढक्‍कन की तरह यह प्रात्मा उस परमात्मा के 
लिये सब कुछ कर सकता है सब कुछ स्वयं हो जाता 
 है। आत्मा के अनेक रूपता के प्रमाण योगतत्वो प्रनिषद्‌ 
सव लोकेषु विहरन्न शामादि गुणान्वितः । 
कदाचित्स्वेच्छया देवों भूत्वा स्वगे महीयते।।१०६ 
मनुष्यो वापि यक्षोवा स्वेच्छयापीक्षणादद्धवेत्‌ । 
सही व्याप्नरो गजो वाश्व स्वेच्छया बहुतामियात्‌ ।११० 
यथेष्ट मेव वर्तेत यद्वा योगी महेश्वर: । 
प्रथात्‌- परमात्मा से योग प्राप्त होने पर योगी 
चाहे जिस लोक में भी इच्छा करे। समस्त लोकों 
| में ग्राशिमादि समस्त सिद्धियों को अपने अधीन करके 
| चाहे देवता हो जाय, मनुष्य हो जाय, यक्ष, सिंह, 
: व्याप्न, हाथी, घोड़ादि श्रनन्त रूपोंसे इच्छामय रूपों 


५ घ) 
से परमात्मा के साथ अनन्त बिहार करता हुआ जो 
चाहे सो कर सकता है। परन्तु उसकी समस्त चाहनाओें 
प्रभात्मा के लिये और परमात्मा की चाहनायें उस 
प्रास्सा के लिये हुआ करती हैं। ऐसे ही छान्दोग् 
पड कारों मनन 
खं० ४ मं० ४ में । प्र्थात्‌ नित्यधाम के सब पाषद 
सत्यसंकल्पता से समस्त लोकों में सब कुछ कर सकते | 
हैं | झौर भी- य आत्मा प्रपहत पःप्मा विजरो विमृत्यु | 


है 


विशोको विजिघत्सो5पिपास: सत्यकाम: सत्य संकल्पः। 
छा० भ्र० ८५ खं ० ७ मं० ? पूर्वोक्तानुसार ही प्रकृति के |, 
विकारों से रहित सत्य संकल्प से सब कुछ कर सकते | 
हैं। यह नित्य धाम के पाषंदों का स्वरूप कहा गया 
हे ८ परमात्मा ने निभु शेश निराकार चित शक्ति को 
गे समान ऐश्वर्य का भोक्ता बनाने 

उस अ्रविद्यामय संसार को रचना कर 
/ ५. तह आत्मा सत्य संकल्पादि परमात्मा के 
00 दोग पर भी जब तक यह माया में । 
मानकर कह 2 हो की परमात्मा के परतन्त्र ई 
मानकर कोई संकल्प नहीं करता था निंगु ण॑ निराकार | 
_ जब परमात्मा ने जपने विपरीत | 


हो ९७! 


संगुण साकार अपने संमाने 


क 


("फट 0) 

संकल्प सेमाया को उत्पन्न किया तो वह माया पर- 
मात्मा की इच्छा थी । जो भज्ञान अन्धकार दुःखमय 
हो गई । क्‍योंकि परमात्मा सच्चिदानन्द हैं। विपरोत 
संकल्प भ्रज्ञान अ्रन्धकार दुःख रूप हुआ जो ईश्वर 
की इच्छा मात्र था तो उस इच्छा में परमात्मा का 
प्रज्भ तेज जो चितशक्ति का स्वरूप है सो उस इच्छा 
में प्रवेश केर गया-। अब परमात्मा के दो रूप ट्ठो 
गये- जैसा कि छाल्दोग्योपनिषद अध्याय ई खंड २ 
मन्त्र ३ में लिखा है- तत 'ऐक्षत्‌ वहुस्यां प्रजायेयेति 
तत्तेजोडसजत । * तत्तेजो ऐक्षेत बहुस्यां प्रजायेयेति त 
दपोउसृजत्‌ ॥॥३॥| ता. आप ऐक्षब्त, बहुव्यः स्थास 

प्रजायेमहीतिंता अन्न मसृजन्त । . 
अ्र्थात्‌-5% तत सत्‌ इति निदे शः ब्रह्म णः त्रिविध: 
स्मृतः ॥गीता श्र० १७ इलोक़ २३ ।.. पं 
परात्परत्रह्म 5 तत सत्‌ इन ३ नामों से स्मरण 
किया जाता है। तत्‌ पंद वाच्य प्रेरक परमात्मा 
की इच्छा का नाम $ है। जिस इच्छा में तत पद 
बाच्य प्रेरक परमात्मा का सत्‌ पद वाच्य तेज प्रवेश 
कर गया तो अब वह सत्‌ पद वाच्य परमात्मा वासुदेव 
उस तत्‌ पद वाच्य प्रेरक के श्रज्जसे अलग उस प्रेरक 


( च ) 


की इच्छा में प्रवेश होने से अब चार पाद विभूती 
विस्तार हो गई । क्योंकि सत पद वाच्य वासुदेव 
तत्‌ पद वाच्य प्रेरक परमात्मा की इच्छा को जानते 
हैं, इसलिये वासुदेव ने बहुत रूप धारण किये हे 
परन्तु उस बासुदेव को कर्मो का वन्धन- नहीं हुग्रा 
है। अर्थात्‌ भ्रपनी इच्छा को परमात्मा की इच्छा में 
मिलाकर काम करने से श्रौर प्रेरक के लिये काम 
करने से कर्मों का बन्धन नही होता है | यही बात 
गीत।० श्र० ३ में यज्ञार्थात्कमंणोज्न्यत्र लोको<्यं कर्म 
बन्धन: । लिखा है । ग्रर्थात्‌-युज योजने धातू से योग 
वनता है। उस योग में जो कम होते हैं। वे यज्ञ 
शब्द से कहे जाते हैं। इस प्रकार के यज्ञमें जो कम 
होते हैं वे बन्धन कारक नहीं होते हैं । इसलिये 
तदर्थ कम कौन्‍्तेय मुक्त सद्भः समाचर ।।६॥ उम् 
तत्ू पद वाच्य परमात्मा के लिये तुम कर्म करो प्रपने 
लिये मत करो । मैं भी ऐसा ही करता हैँ | कहा: 
गीता अ० & श्लोक & 
. उंदासोन बदासीन मशक्त' तेषु कर्मसु । 

न च.र्मा तान कर्मारिण निवध्तन्ति | 

. भ्र्थात्‌ ईश्वर ने मु्े प्रकृति का प्रध्यक्ष बनी 


22222 


( छ.) 

रकक्‍्खा है। अतः मेरी प्रध्यक्षता में जगत - व्यापार 
प्रकृति कर रही है। मैं उदासीन बना बेठा रहता हूँ 
तमे कम फले स्पृह्ठ गीता ४-१४ में भी मुझे कर्म के 
फल की चाहना नहीं है। इसी से मुझे कम बन्धन 
नहीं होता है। जो मुभे ऐसा जानता है,। -उसको 
भी कर्म नहीं बांधते हैं.। गीता श्र० (८ में भी- 

थस्य नाह कृतोभभावों बुद्धियेस्य नलिप्यते | 

हत्वापि स इमाल्लोकाब्नहन्ति ननिवध्यंते ।।१७।। 

. कर्तापन के भाव से रहित तथा फल के हानि 
लाभ में ह॒ष शोक रहित यदि विश्व का उत्पन्न 
पालन प्रलय करने पर भी न वह कर्ता है न कम 
से बंधघता है. फिर कर्म करते पर कर्ता कौन बनेगा । 
इस प्रश्न के उत्तर में तत्‌ पद वाच्य क्‍ 

ईश्वर: सर्ब॑ भूतानां हृद्देशेडजु न तिष्ठति । 

भ्रामयन्सवं भूता नि यन्त्रारुढा नि मामया ॥ ६१०१५॥ 

- परमात्मा समस्त प्राणियों के हृदय देश में निवास 
करके श्रपनी माया से सबको काठकी पुतली सदृश 
नचाते हैं ।।६१।| वे ही इस जगतके कर्ता भर्ता भी है। 
महा प्रेरक भी है जंसा कि गोता श्र९ ६३:१९ में- 


४ 
ह 
। 


॥ जज!) 


उपद्र॒ष्टा नुमनन्‍्ताच भर्ता भोक्ता महेश्वर:। 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेडस्मिन्पुरुष: पर: ।॥२२॥। 
. उत्तम: पुरुष स्त्वन्य: परमास्मेत्युदाहत 
यो लोकत्रय माविश्य विभत्यव्यय ईश्वर: ।१७। झ्र« १४॥ 
अर्थात्‌ उत्तम पुरुष परमात्मा श्रन्य हैं जो तीनों | 
लोकों में आवेशित होकर सबका भररणा पोषणा करते 
हैं । अ्रब प्रश्न होता है कि झ्राप क्‍या हैं तो कृष्ण 
भगवान अपने को वताते हैं कि मैं- 
. ब्रह्मणोहि प्रतिष्ठाइह मम्ृतस्या व्ययस्य च। 
शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्येकान्तिकस्य च ।। 
जी ।।२७ अ० १४।। . 
अर्थात्‌ मैं उस परमात्मा ब्रह्म की प्रतिष्ठा [निवास 
स्थान | हूँ जिस परमात्मा के निवास स्थान में प्रव्यय 
तआात्मा अमृत स्वरूप होकर तथा उस अ्रमृतत्व का 
कारण सनातन भगवत धर्म है वह धर्म भी वही 
परमात्मा के घर में रहता है श्नौर यथार्थ सुख जो 
ख्रात्म परमात्म सम्बन्धी है वह सुख तथा वह सुख क्‍या 
चीज है ।ऐसे प्रश्न पर गीता अ० ६ में लिखा है । 


युऊजजवब सदात्मानं योगी विगत कल्मष: । 
सुखेन ब्रह्म संस्पर्श, मत्यन्तं सुखमण्नुते ।।२८।। 


/् 


(७४ मे?) 


हमेशा भजन में मन लगाने वाला योगी (भावक 
भक्त) स्व पाप रहित हो उस परनब्रह्म का सुख हृवक 
सुन्दर स्पश प्राप्त करता है तो तब श्रत्यन्त महायुत 
का भोग करता है । क्योंकि वह परमात्मा -. अग-२ 
प्रति लाजहि कोटि-२ सत काम हैं। जब एक ही 
काम संगम करहि तलाब वलाई-है तो तब जो ग्रानन्द 
सिन्धु सूख राशी | सीकर ते त्रेलोक सुपासी। है उस 
परमात्मा के लिये तो वेद भी मूर्ति मान होकर स्तुति 
करते हुये कहते हैं-स्त्रिय उरगेन्द्र भोग भुजदण्ड 
विशक्त घियो वयमपि ते समा समदुशोंडघृस रोज सुधा । 
।।२३॥ भागवत स्कन्द १० भ्र० 5७ में श्रर्थात्‌ हे प्रभो 
जो स्त्रियां श्रापेक शेष नाग सदश विशाल भजाध़ों 
के अ्रलिज्भन सुख में ग्राशक्त चित्त रहती हैं उन स्त्रियों 
के समान हम सब बैद भी प्राप्त होवें, क्योंकि श्राप 
सम दष्टि वाले हैं कृपा कीज़िये। इस तरह की 
उपासना है श्रात्मा अमृतत्व को प्राप्त होता है- 

ग्रज्ञानता वश जीव अजर प्रमर होता हुश्ना भी 
उपासना की निष्ठा के विना पञ्चतत्त्वात्मकक्षर प्रकृति 
क्रो सत्य मानकर संसार में ही अमर रहना चाहता 
हैं। श्रसली सुख का शुद्ध सम्बन्ध तो प्रांत्मा का 


(अं) ) 


परमात्मा के साथ है | संसार के साथ नहीं है परन्तु 


छड़ाबे कौन ? ईश्बर की माया ईश्वर के अधीन है, 


जो ईश्वर को चाहता है उसी पर ईश्वर को दया 
होती है। तब भगवत भक्तों का संग प्राप्त होता है, 
जिस संत संग से- क्षर अक्षर निरक्षर शब्द व पर- 


ब्रह्म का ज्ञान होता है, क्षर स्वरूप मायामयी दृश्य 
सात्विक राजस तामस भेद से जाग्रत स्वप्न सुषुष्ति 


ये तीन अ्रवस्था तीन शरीर' स्थूल सुक्ष्म कारण तीन 
देबता विश्व तेजस प्राज्ञ तथा तीन कमे प्रारव्ध क्रिय 
माण संचित इतना लम्बा व्यवहार प्राकृत देशक्ाल 


अवस्था का है जो. ईश्वर की माया कही जाती है । 


इसके बाद अक्षर ग्रात्मा है जो भ्रण-२ होकर ब्रह्मा 
से मच्छर पर्यन्त ऊँचा नीचा व्यवहार करके ऊँची 
नीची प्रतिष्ठा को प्राप्त करके अश्रहंकार से सुखा दुखी 
हो रहा है। निरक्षर परात्पर का तेज चतुग्य हात्मक 
चारपाद विभूती होकर प्ररक के लिये सव कुछ करता 
है. अपने लिये कुछ नही करता है। दिव्य ज्ञान दिव्य 
अनुरागमय । सेवक स्वामि सखा सिय पिय के हैं । शब्द 
ब्रह्म परापश्यन्ती मध्यमा बेखरो भेद से प्रेरक की 


प्रेरणा है। प्रेरक भर्ता भोक्ता _महेश्वर है, सोही 


श्रीसीतारामजी हैं । 


_ लए... 


। 
। 
। 
| 


विषयानुक्रमणिका 

पृष्ट पंक्ति # 9: 

१ ६ श्री चारशीला व श्रीप्रसादाजी के सहित 

१ १० ऋग्वेद पस्त्र-में श्री हनुमानजी चारुशी ला हैं 

४ ३ घीराम मच्त श्रीजानकीजी ने श्री हनुमानकोी 
१४ . १६ ऋग्वेद मन्त्र में श्री हनुमानजी का चारुशीला 
१७ ऋग्वेद मन्त्र में श्रीहनुमानजी को प्रधानत्त 
२०.२ .ऋग्वेद मन्त्रमें श्रीह॒नुमानजी की पतिब्रतात्व 
२३ १० उपनिषद से प्रमाणित ग्राचांये श्रेष्ठ तत्व 
२४ २ सनकादि प्रहलादा दि का श्रीहनुमानजी से प्रश्न 
२५ श्रीहनुमानजी का उत्तर-श्रीरामजी ही 
२५ १५ सनक प्रहलांदादि का फिर प्रश्न- श्रीरामाग 
२६ २ श्रीरामंजी के श्रज्ध प्रत्यंगो का वर | 
२६ ६ श्रीहनुमानजी के विना श्रीरामसिद्ध नहीं *' 
२७ १ हनुमान मन्त्र के श्रीराम ऋषणी हैं । 
२७ श्री हनुमान जी का ध्यान । 
२७ १७ श्रीसीताराम उपासंकों का मनोरंथ श्रीहनुमान 

२८ १० धौरामतापनायोपनिष में श्रोहनुमान सेहित 

२६ १७ नार्रद पञचरात्र में श्रीसीवातत्व नारायणजी ने 


१६ सर्वशक्ति स्वामिनी श्रीसीताजी है। 


. & मन्त्र स्वरूप श्रीराम ग्रगूठी की प्राप्ती श्री 


. ६ श्रीतुलसीक्ृतमें भी श्रीहनुमानजी में हो मुस्यत्ी 


(४२६ ); 


श्रीसीताजी का ग्रवतार । 

१ सब सखी समानमें श्रीसौताजी की भांको 
5 श्रीसरयूजी का स्वरूप गुणा । 

२ श्रोरामपाषेदों का अनन्त रूप धारणा 
१८ भगंवंत धांम ब्रह्म स्वरूप हैं । 

१ भजत का स्वरूप प्राप्ति उरपी्य । 
१० भगवतपाषद भगवत धाम एक तंत्व हे । 
५ श्रोहनुमानजी का श्री प्रसादां नॉमका कार्रण 
१ श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण में श्री हनुमान जी 


करनी 


१ सखी का काम श्रीहचुमानजी ने किया | 
* श्रियाप्रीतम के कार्य में सब्वी का वहुरूप ० क्‍ 
१२ पटरानी के साथ लीला में पति का सखी के 
१८ प्ररिवार सहित श्रीरामजी का श्रीहनुमानजी 
श्रीभरत॒जी को भावना का परिचय भी श्री 

१२ श्रीभरतजीने भोहनुमानजी की पूजा की है। 


१९ सेवक द्वारा स्वामी की बडाई भी श्रीहनुम।त । 
* श्लोरामका सर्व लोक स्व॒तन्त्र रमणत्व । 
१ निगुराओं का मनमाना गुरु होता है । 


७९ 


कर, 2) 
६ ग्रगस्त्य संहिता में थ्रीजानकीजी की प्रधानसखी 
१६ श्रीलोमस रामायण में श्री श्रीप्रसादा श्री चारु० 
/ ग्रवतार लेने का कारण | 
७ श्री चारुशीला ज॑ को हनुमान हीनाव ” 
१३ श्रोमिथिलेश महाराज महाराती का भ्रवतार 
श्रीचारुशौ ला ज का संवे खबरों पर्द प्राप्ती । 
& ग्रवतार का समय निश्चय । 
३ उभय पक्षमें वहुरूप से सेंवाँ का ग्रार्शीवाद । 
३ दिव्य धाम व प्रकृति मण्डल, दोनों स्थानों में 
८ शुभगांदि सखियों का सखादिरूप होना व **' 
/ चिन्नकट की लीला का संकल्प तथा कब 
१४ श्रीहनुमत संहिता का प्रसंग अगस्त्य हनुमान 
५ अंगस्त्य जी ने कहा आप चारुशीला रूप से 
११ श्रीहनुमानजी ने श्रगस्त्यं बात स्वीकार किया 


? अ्रमर रामायणा में भ्रष्ट सखी प्रसंग । 
१६ कनक भवन में सखियों का. निवास स्थान । 
३ मय मन्त्रि संयुक्त प्रधान ८ सखियों की 
८ सोतारामानल्य रसतरंगिणी में प्रधान ग्राठ 
श्रीजानकी पूजा पद्धति,में ८ सखी । 


७७७१ ७७०७ 


४ गीता प्रेस गोरखधूर का छुपा मान्तस पियूष 


१७ हनुमत शिव पक सनक शेष ये पांच गुश 
९ श्री कौलस्वामी की परम्परा में श्रीप्रयाहष/ 
/ ११ श्री हनुमानजीने प्रगट होकर में श्रीपात् 


(४ श्रो ज्ञानालीजी के ग्राचार्य श्री सवे »वरी 


५ श्रीहनुमानजी से विरुद्ध श्राचायंत्व-चोरों 


१० प्रष्टपाष॑द बहुत रूप धारणा करते हैं प्राचीन" | 
७ श्रीमद्वाल्मीकीय में श्रोहतुमानजी का बहुरुप | 
” १६० सभी पाषंदों का बहरूपत्व । 


५७ छान्दोगयोपनिषदमें भगवत धाम श्रीग्रयोंध्या क्‍ 


। हे क्‍ | । 


$ श्रीयुगलानन्यजी का ह 
१६ श्रीश्रग्रस्वामी जी 4 करुणा सिख्ुजी के 


११ श्रीअनस्तानर्जी को श्रोचारु गैलाओौ “-। 
दीनवन्धू श्रीरामप्रसादाचार्य सवे'वरी/चाह । 


श्रीसीतायन ग्रन्थमें 5 सखियोंके माता-पिता ५ 
£ गेपाल सरका के संरक्षण में प्रंधान ५ सदी | 


श्रीराम मन्त्र में आत्मा को परमात्मा के 


श्रीगोस्वामी तुलसी दासजी की भावना | 
श्रीप्तोत।जी धाम स्वरूपा तथा अधिंष्ठात्री ।॒ 
! श्रीसीताजी की ग्रंशध्रूता भ्रमित में ३३ हर क्‍ 
* अवतार भी धाम स्वेरूप हैं तथा धंमस्व्र्ट। ह 


[5५ ४) 


१३ एकही ईश्वर स्त्री पूरुष दो रूप प्रेरकको प्रे० 


9३१ 

१३२ ८ प्ररक परमात्मा रामने स्वतन्त्र इच्छा स 
१३३ सभी प्राणी भगवत धाम के श्रंश है | 

१३४ १ पच्चीसवां तत्व व छुब्बी सवां तत्व । 
१४०. १ श्रात्मा का पच्चीसवां तत्व मुक्तावर है! 
४४२ .! चारपांद विभृती का ब्रगट होता । 

१४५ - १ महाभागवत की पहिचान । 

१४७ १ आत्मा का भगवतःप्राप्ती को अवस्था । 


२३: >> प्री, हर) (8० 
| अर 


? क्षर २ ग्रक्षर ३ निरक्षर.४ शब्द ४ परात्यर 
मे पांच प्रकार से परमात्मा को निश्चय करना पड़ता 
है । जंसाकि महारामायण सगपचास में श्री पावेती 
जी का प्रश्न है। 

क्िक्षरश्चाक्षर किउच किच्निरक्षर मेवत्र । 
किम्ब निरक्षरातीतं सवेद्भूथय विस्तरात्‌ ।।रे।। 
क्षर॑ क्‍या है श्रक्षर व तिरक्षर क्या है तथा 
निरक्षरातीत क्‍या है। है महादेवजी सब विस्तार से 


कहिये ॥।३।। 


(६) 
 ॥ श्री शिव उवाच ॥। 


माया मयादिक सर्व पञचत्तत्त्वोद्धवं तनुम्‌ । 
दुष्ट श्रुतादिकञ्चेव क्षरमित्यमिधीयते ॥५॥ 


पांचतस्वों से उत्पन्न शरीर सम्बन्धी देखना सुनना 


स्व माया की रचना को क्षर ध्ब्दसे कहा जाता है ॥४ 


व्यापक: सर्वभूतेषु यस्य नाश: कदौपि न। 
जीवात्मा सबंगो3भेद्वः सो5क्षरों भूधरात्मजे ॥५॥ 


 क्षिति जल पावक गगन समीर ये पाँच तत्वों 
में छिपकर स्वर्ग मर्कादि योनियों में भ्रमण करता ' 


हुआ ग्रविनाशी अ्रणु जीवात्मा को श्रक्षर कहते हैं।।५ 


सव साक्षी चिदानन्दो निद्वन्दोः्खण्ड एवं यः। 
परमात्मा परब्रह्म कथ्यते स निरक्षरः ।।६।। 
.. जी परमात्मा का दिव्य तेज चारपाद विभूती “ 


'के रूप में अखण्ड सर साक्षी निद्व न्‍्द चिदानम्द पर 


ब्रह्म कहा जाता है वह वासुदेव भगवान वहुरूपधारी 
निरक्षर ब्रह्म है।।8॥... 
प्रसंख्य मिन्नवत्तेजो वेदा अपि न य॑ विदुः । 
सब निरक्षरातीतो रामः परतरात्पर: ।।७।। 
जो असंझ्य सूर्थ के समान तेज वाला जिसको 


वेद भौ नेति २ कहते हैं ठीक नहीं जानते हें वही परा- 


त्पर ब्रह्म निरक्षरातीत श्रीरामजी हैं।।७॥। 


$ 


४ 20. ..) 


थो वे वसति गोलोके ह्विभुजश्चधनुधेरः । 
ब्रह्मानन्दमयो रामो येत सर्वम्प्रतिष्ठितम्‌ ।॥।५।। 
जिसने सबकी प्रतिष्ठा को बढ़ा रक्खा है तथां 
जो इन्द्रियों के स्वामी आत्मा के सबके भीतर प्रेरक 
रूप में वास करता है वह दो भुजा वाला धनुषधारी 
ब्रह्म ग्रानन्‍्दमय श्री राम: हैं ।८।। 
भूतः क्षरोउक्ष रश्चांशः कला चेव निरक्षरः । 
स्वयं निरक्षरातीतः: स एव जानकी पति: ।। ढै|।। 
जो स्वयं तो निरक्षर से भी परे हैं निरक्षर ब्रह्म 
जिसके कला हैं ! इन कलाओं द्वारा अनन्त किरणों 
अंशों जीवों को जो अपनी इच्छा डप जई प्रकृति 
को पञ्चभूत रूप में प्रगट करके क्षर ब्रह्म में प्रवेश 
कराके कर्म से बांधा है तथा भजन करने वाले जीवों 
पर दया करता है, बही श्रीजानकौ जी के पति श्री 
रामजी हैं | ॥4।। 
इक्षाभूत: क्षर स्तस्य चाक्षा: स्तेज उच्यते । 
: निरक्षरों घन स्तेजो बतंते जानकी पते: ।।६०।। 
थ्री जानकीपति दो दलक बीज बत परात्पय 
आह हैं। भोस आपकी इच्छा मत मा 0 
प्रंधकार दुःख स्वरूपा जड़ प्रकृति क्षरत्रह्म हैं। भ्रापका 


। 


तत्तेजोआुजत ० ग्रादि । 
लिये कहां है कि ब्र्ह्म 


/ 5) 


तैज अंश अक्षर ब्रह्म जीवात्मां जो प्रनन्त हे प 
आपका सघन महातेज चार पाद विभूती के हूप | 
निरक्षर ब्रह्म है। जो * कारके द्वारा परा पश्यन्ती 
मध्यमा, वेखरो भेद से सबको प्रेरणा श्राप करतेहं। 


प्रापसे सभी प्रेये है। 


स्वयं निरक्षरातीतो राम एवं इति श्र तिः। 
तरह्म जान तिमस्ताये भजन्ति सनकादय: | १ १॥ 


. , .“ परात्पर ब्रह्मकी वांपी है। & से वेद ग्रगह 
भये वेदों में भजन करने की विधि को प्रथ 
: सन्त श्रपनाये जो 


जैसाकि छान्‍्दोग्य० ६-२-३ में लिखा है- तदैक्षत 


गैत्द का भ्रथ दिव्य होगा 
५९ ब्रह्म है $ ब्रह्म है ग्रात्माब्रह्म 
वा: ब्रह्म है विभूती ब्रह्म है धाम ब्रह्म हैं भ्रादि 
शब्दों में दिव्यस्व का हो लक्ष है। महत प्रकृति भी 


परमात्मकी इच्छा होने से ब्रह्म है जैसा कि गीता 
श्र० १४ एलोक ६ भें शुभभ ॥११॥ 


क्योंकि वेद ब्रह्म है 


कहा गया है। 


यहां पर क्षरकों भी ब्रह्म इस _ 


मे सनकादि 
अह्मानन्द दिव्य ज्ञान मग्न भये 
उन वेदोसे निरक्षरातीत श्रीराम जी को 


क 
ता दी अजीत डी 0०. के... 3. 2« >> जा आई 


श्रीसीताराम चन्द्राम्या नम 
श्रीमती सववेश्वरे सारुणीलाय तम 
रत श्रीमते रामानन्दाय नमः 


श्रीसद्गुरुवे नमः # 


श्रीमीतारामय! अह्टो पाषदा 


वामे श्रीजानकी परय दंक्षिण चारुशी लिका । 
पुरतः श्ोप्रसादा हर वन्‍्दे श्रोरसिकेश्वरस्‌ ।। 


“बेदोक्तो हतमान्नेवचारुशिला 


ऋषग्वेद ५-८ 
 तंबर्श्चयिमरतोी मजयबन्‍्त, 
रुद्रयते जतिमचारुचित्रम्‌ । 
पद यहिष्णो रूपम॑ निधाथि, 
तेत पासि गुहय ताम गोनाम्‌ ।। 


ग्रन्वय:-रुद्र तव श्रिये मरुतः मजन्त यत्ते जेमनिम 
चारु यद विष्णों: उपम॑ चित्र पद निधायि, तेन 
गोनाम गुह्मय नाम पासि। 


 र 


श्राघवानन्दाचाय स्वामीजी कृत रहस्य हू | 
भाष्याम- श्रीराम विद्योपासकं जात राम साक्षात्कार 
हनुमन्त, स्तुवन्नाह-तवेति । रुद्र ? हनुमन्‌ ? हब 
: त्वदधिगतत्वा त्त्वत्सम्बन्धिन्ये । श्रिये रामविद्यारूप 
 सम्पदे । तामवाप्तु मित्यथ: । मरुतो देवा: भगवत्कृपा 
पात्राः मर्जयन्त शोधयन्ति | श्रीरामबिद्यावाप्तये श्री 
राम विद्योपासक गुरु त्वां मृगयन्त इत्यथ: । तपोध्याना- 
दिभिरात्मान त्वच्छिष्यत्व योग्यता मानयन्तीतियावत। 
विशेषण द्वारेश विशेष्यस्य वशिष्ट्यूमाह- यद्यस्मा ' 
द्राम विद्यात्मक सम्पदो हेतो: | ते तव रुद्रस्यहनूमत:। 
जतिम जन्म नाम चारुशीला इति रूपेणा शरीर धारण 
भित्यर्थ: । चाररमणीयं सफल मित्यथ:। एतदेव हि. ' 
जन्मनों रामणीयक यद्वामविद्यावाप्ति रितिभावः।.. 
ननु का राम विद्या महं धारयामीत्यपेक्षायां ताँधारण 
प्रका रेगाह-यद्‌ यस्माद विष्णों विष्ण वाचकस्य पदस्य 
रामेत्यस्य । उपम॑ समीपे श्रयमाणं यथास्था तथा 
( विविध रूप; विविध प्रकारेण सब॑ सेबाधिका रत्वात्‌) 
चित्र पृ मल्त्रोक्त रीत्याईग्तितत्वात्मक रेफघटित पद॑' 
;रामि ति पद्म [तप्मे रमणीय काय॑ कुशल । रामस्य 
रमणीयत्व॑ स्व॑ वस्तु रूपेणा वा सबंबिध .केड़ूय 


। 


है [ औ 8: ,8) 


करणत्वं । सर्व गुण पुणंत्वम्‌ सुष्ठुत्वं सुशीलत्व स्वामि 
सुख वद्धंनाय सुष्ठकरणत्वं | तस्मै श्रीरामाय] निधायि 
निहितवानसि तथा तेन-उक्तेन .रां रामे “ति पदेन 
सह । गोना मिन्द्रियाणाम्‌ । गुह्य गूहनस्य सम्बरणस्य 
स्थान भूत हृदयं मन्त्र हृदय तमः पद मित्यथे: । 
तदेवाह नाम नमत्यनेनेति प्रह्मता प्रतिपादकम्‌ | पासि 


' निदधासि । नमः शब्द योगा च्चतुर्थी | ततश्च रां 


रामाय नम इति राम विद्योद्धता वेदितव्या। श्रत्र 
श्रिये इति शब्देन हनमतो राम विद्यामयत्वं सोताराम 
उभय पक्षात्मसमपंण॒त्वं वाह्याभ्यन्तर परिचर्या करण- 
त्वं तेन घ्थिर चेतस्कत्वं ध्वनित मिति पुव मन्त्रोक्तो 
नकिरित्यंशों व्याख्यातों बोध्य:। यथा भ्रीमद्रामचन्द्र 
चरणौ शरण प्रपद्ये । भ्रत्र मन्त्रद्यये श्रीमद्‌ शब्देन मतु 
प्रत्ययार्थे-अतन्या राघवेणाहं भास्करेण .. प्रभायथा- 
वाल्मीकीय ४-२१-१५ तथा श्रीरामेणाप्युक्त -भ्रन- 
नया हि मया सीता भास्करेण प्रभायथा वा० ६-११८-२० 
इत्यत्र उभयसरकारयोः वाण्या मतुप्प्रत्ययार्थ दर्शितं 
तथैव भ्रत्रापि श्रियँ शब्दे श्रिया श्रीश्च भवेदग्या वा० 
२-४४-१४, अनन्त श्रियाम्‌ मध्ये यथा सीता त्तथवा- 
त्रापि श्रोहनुम ख्भाव वोध्यस्थाने,प्रा प्त्यर्थ स्तुवन्तिदेवा:) 


। 


अत्र श्रीमंदांबजनेयस्थ तारंक जा 
राज॑स्य तत्त्ववेतंत्व॑ > राम॑विद्योमयल 


ब्रह्मा [श्रीमैथिली महोपनिषद ] गृहीत्वा विधिवद यु 


रामान्मन्त्रराज पंडरक्षरम | हनूमते च दत्वा त॑ राम 


च्रिदण्डी स्वामसो शीरासप्रपल्ञाचार्यंग्कत 
(90 दोपिका दीका 


श्रीराम विद्यामय स्थिर मना भीहनुमानजी की देवता 
सब स्तुति करते हैं:- है रुद्र हंतुमानजी आपकी श्रौराम 
विद्यारूप सम्पदाको पनेंके लिये दवगण भगवत्कृपापात्र 
सब आपका भ्रन्वेषण करते हैं- गुरु रूप में श्रापको 
प्राप्त करना चाहते हैं। त्ञप ध्यान ग्रांदि के द्वारा 
आपके शिष्यत्व के लिये प्रयास करते हैं । इस श्रीराम 
“विद्या' रूपी सम्पदा के कारण भापकीा उंत्तन जन्मे का 
नाम चारुशीला है, सफल है । क्योंकि प्राप विष्ण 


ली राममहांमन्क 
वे प्रथम धारक. 


मन्त्र पड़क्षरभ । विधये मन्त्र दानिाय श्ररयामास मारुतिम 


(श्रीवशिष्ठर्स हितायाम) इत्याद्याषतम प्रबन्ध॑तोड्नु 
सन्धथः । 


0) 
बाचक राम के पद समीप में अग्नितत्वात्मक 
रमणत्व युक्त रेफ पद को रखते हैं, तथा उसके साथ 
प्रणाम वाचक सभी इन्द्रियों का श्रालय: हृदय, सत्ता 
हृदय, नम: पदको रखते हैं भ्र्थात्‌ '“राममस्त्र में नमः” 
पह पदसे श्री राम विद्याकी उपासना करते हैं | नित्य 
प्मीप में रहते हैं । उसका ही. जन्‍म सफल है [तथा 


बही गुरु है जो स्थिर मनसे श्रीराम विद्याकी उपासना 


करता हैं। 
इसी प्रकार श्रीमन्‍्त्र रामायण में श्री गोविन्द 
सूरि सूनू श्री नीलकण्ठ जी.: रचित मन्त्र रहस्य 
व्याख्या युक्त सम्वत्‌ १६६७ को बम्बई, बेंकटेश्वर प्रेस 
से प्रकाशित के पृष्ठ २२९ में श्रीनीलकण्ठजी लिखते हैं- 
एतस्य श्री रामस्य मुख्यमुपासकर रंद्र (हनुमन्तं ) 
: स्तुवन्ति देवा: । हे रुद्र | है हतुमान्‌ तवश्रिये त्वदधिगत 
सम्पत्प्राप्त्यर्थ श्रीराम 'बिद्याबाप्त्यर्थ मरुतो देवा: 
मर्जयन्त शोधयन्ति तपो ध्यानादिनात्मानं यत्‌ यतश्ते 
तब जनिम जन्म नाम चार रम्यम्‌ [रमणीयम ] यत्‌ 
यतस्त्वया चित्र (शील प्रधान चरित्र) पंढें .. रेफास्ये- 
णाग्निना [रामेण सह] युक्त) 00050 


(६ )] 

'चित्रामस्य केतवो रामविन्दंनं-ऋ० १०-१११-७ 
इत्युंदाहत मन्त्र प्रसिद्ध रामित्येवं रूपं, विष्णो रूपमम 
विष्णोवाचकस्य राम पदस्य समीपे दश्यमानं यथा 
स्पात्तथां निधायि, न्‍न्यधायि निहितम। राममित्यस्प 
समीपे संपृबकमेव विष्णुवाची पद निेयम्‌ तंत्र राघ- 
वादि परदेम्यः शीच्रतरं राम पदमेव वर्ण साम्याधिक्या 
दुप स्थित भव॒ति, तेन रामपदेन सह ताम नमस्‍स्त्यनेनेति 
नाम नति वाचि पदम्‌ ! उपासिनाम विशिनष्टि गो 
नाम गुह्ममिति । गोनाम्िन्द्रियाणा गृूहन स्थान हृदय _ 
मित्यर्थ: ॥ तेन हृदय शब्दितं नमः पद मुद्ध तं भवति 
तेनः राममन्त्रस्यत्रिपदान्युद्ध तानि भवन्ति,। यतस्त्वय/ 
चिंत्रं पद विश रूपमम्‌ निधायि यतश्च तेन सह गोनां 
गुद्य नाम. पासि, भ्रत स्‍्ते जनिम जन्मनाम चारुशीला 
इत्यन्वय । 


0/ ! ३५ 
कैट १९, है है: 09 # वि ५) 5 


4३ मर्म प्रकाशिनो टोका (है 


ग्रथः-इन श्रीरामजी के मुख्य उपासक श्री रुद्र 
रूप श्रीहनुमानजी को देवता स्तुति करते हैं- हे हनुमान 
“तबंश्रिये” 'भ्रापकीं प्राप्त जो श्रीराम विद्या रूप दिव्य 
श्रोसीताराम सेवा सम्पत्ति भ्र्थात श्रीसीताराम॑ जी की 


यश 


(७०) 


। व्म्पूण सेवा को भाप्त करने के लिये “मरुतो देवा 


मजेयस्ति” सोधयन्ति नित्यपाषेद क्षमवत कृपा पात्र 


वब खोजतें हैं, प्र्थात्त तपस्या ध्यान स्तुँति श्रादि से 
झ्रपनी आत्मा को आ्रापकें अतुल ते :हैं:जिसे से 
आप प्रसन्न होकर,उन प्रपते-प्रनुकलों को श्रीसीताराम 
विद्या रूप श्रीयुगंल परकारकी सेवा यथाधिका रानुसा < 
देवें।। यत, यतस्ते त॒व/जनिम जन्म ताम चारु जिससे 


. आपका जन्म का ज्ञाम,जार है भ्र्थात्‌: चारुशी ला है । 


जज 


जो यह नाम ग्रतिरमणीय है । संवलाके प्रसंशनीय 
है | जिम कारण..से आपके द्वारा 'चित्रंपदं रेफ रूप 
ग्रगिन के संयुक्त हुआ है भथात्‌ जैसे ऋग्वेद १००१९१८७ 
के मन्त्र में लिखा है, “पित्रामस्य केतघों रा म॑ विन्दन्‌ 
इस मन्त्र में उद्ध तः प्रसिद्ध: रा. इस रूप की,..विष्ण 
बाचक पद के समीप में जसे हो तैसे दश्यमान. हैं । 


बैंसे ही “निधायि: स्थापित किया । शास्त्र मर्यादा 
इस पद के संमीप में इस बीज को 
प्रथम करके फिर विष्णु वाचक पढे को ग्र्थातः रा माय. 
व राषबाय- आदि अनेक 
भ्षी सामान्य पदों की 


प्रनुसार रां 


इस पद को स्थापन करके त 


नाम पद स्थापित होते हैं। से 
प्रपेक्षा राम पद सर्वाधिक मान्य होता है। वसे हीं 


धो, 


_ राम पद के साथ नाम नमन्‍्ति नमः वाची | 
नमस्काराध्मक होते हैं। उपासना का विशेष ः 
“गोनाम गुह्य ” गो कहते हैं इद्धियों को इच्द्रियों का | 
गुहन स्थान हृदय होने से हृदय शब्द से नमः का । 
बोध हुआ उस नमः से रामाय पद का योग होने। 
पर त्रप्द युक्त राममन्त्र के तीत पदों का उद्धरण | 
हंआा । प्रतः है हनुमान आपके द्वारा “चित्र परे” | 
अर्थात ग्रग्नि वीज॑ युक्त विष्णु पद बाच्य रामाय पद 
के साथ सभी उपासकों के हृदय में गूढ़ तत्व श्रीराम 
विद्या का प्रकाश करके सब प्रात्माग्रों की श्रीराम | 
विद्या से रक्षा तथा व्‌द्धि करते हैं। ग्रतः श्रापका 
माधुय मय जन्म का नाम श्रीचारशीला है । 
_ इसके अलावा भी इस मसन्‍्त्र का अन्य विद्वान 
ग्र्थ किये हैं बथा- 
श्रीचारशीला रूपेण अवतीर्ण श्रीहनुमन्तं स्तुवन्ति 
देवाः- है रुद्रावतार हनुमान मरुतः देवा: मर्जयन्त- 
मर्जयन्ति तप श्रादिभिः स्वात्मानं शोधयस्ति इत्यथ: । 
किमंर्थ-तव त्वद धिगत श्रीतीताराम विद्या वाप्त्यर्थ 
शुद्धास्त स्क रणाः श्रीसीताराम तत्वं श्रीयुगल मत्त्रार्थादि 
: प्राप्त्यम्‌ | कुतः इति. चेत्‌-यत्‌-यत॑ः ते तव चार 


पी 4०. 
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(चारुशोला ह्पेण) .जुतिम-जरंम चित्र श्राश्चय जनकें 
प्रभूत्‌ । पूव वायुपुत्रों हनुमान हनुमान रुूपेरा लक 
दाहकः ततोरुद्र:) रुद्रावतार संहारकर्ता | अ्रवुता 
चारुशीला सं्वेश्वरी श्रीसाकेते श्रीसम्प्रदाय प्रवरतिका 
सखी वा भरी पाकैतादवत्तौर्णा एव सर्वेश्वरी , श्र 
चारुशीला शास्त्र मान्यापि तथा प्रधुतापि सम्प्रदाय 
मान्‍्या सर्वेश्वरी श्रीचारुशाल इत्यपि आण्चय चित 
पदस्याभिष्राय: । चारु नाम सुर ते जनिम जेत्म 
अभूत इति चारु पद एइलेधघात | चारु शब्दस्य चारुशीला 
इस्यर्थ करणं कथमिति शद्धा शाला वबिख्धिः भर्विके 
रसिकेः न कार्या । यैत:' ग़ास्त्रमेवः तथार्थ करण 
प्रमाणम तच्च शब्द साधुत्वे प्रधानम व्याक्रणम्‌ तथा 
हि सिद्धान्त कौमु्यों-त्धिते प्रागिवीये ठाजादाह 
दितीयादचः” इति"सूत्रेण “चतुर्थादनजादी वा हा 
पृवेपदस्य च। । ग्रप्रत्यये तथवेष्ट इ वर्गालल इलस्य 
-इति इलोक वातिकस्थस्य अप्रत्यये तथवेष्ट | इति 
खण्डस्य व्याख्यानभूतेन विनापि प्रत्यय पूर्वोत्तर पदयोर्वा 
लोपो वक्तव्य, इति वातिकेन सिध्यति। यथा दवद त्तः 
देव: दत्तइत्यत्र प्रत्यये श्रविधीयमानेडपि पृव॑स्य, .दंव 
बदस्य 'लोपे दत्त पदेन, उत्त रः पदस्य लौपे सत्ति. देव 


(०) 


पदेन, देवदत्तस्य ग्रहणं भवति, तथवात्रापि चारुशीलेति 
समुदायस्य उत्तरत्य शीलेति पदस्य लोपे सति चारु 


 पदेन चारुशीलेत्यथेस्प पदस्य च ग्रहण बोध, या 


शिष्यते स लुप्यमानार्थाभिधायीतिन्यायात्‌ । भ्रपरञ्च 
नामक देशेन नान मात्रस्यापि प्रहणम्‌, इत्यपि न्याय: । 
पातञजले महाभाष्ये-सिद्धे शब्दार्थ सम्बन्धे-इति 


वातिक व्याख्यान प्रसंगे उपलब्यते-सत्या भामा सत्य 


भामा-इति उदांहरणम, तथंव प्रक्ृतेडपि सद्भमनो यम । 
: अर्थ:-चारु शब्द का चारुशीला भ्र॒र्थ कैसे हुआ । 
ऐसी शद्भूत विद्वान भावक जन नहीं कर सकते हैं। ' 
क्योंकि शब्द साधुत्व का विधान करने वाला शास्त्र 
व्याकरण है। वह प्रमाण स्व मान्य है। 
. जैसे कि-सिद्धान्त कौमुदी त०-प्रागिबीये “ठाजा- 
दावुध्व ह्ितीया दच-इस सूत्र के ऊपर श्लोक 

वातिक हैः- 

चतुर्थादनजादौवा लोप पृवपदस्य च । 

भ्रप्रत्यये तथवेष्ट इवण[ल्ल इलस्य च।। 

इस वातिक के तृतीय चरण के व्याख्यान में 
हक ५ गम पदयो:. वा लोपो वक्तव्य” | 
ए्त्पय न हो तो तौ भी पूण 


_्ब्य्््ंिआआआआआआ.... 
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५ था उतर पद लोप विकल्प से होता हैं| उदाहरण 
देवदत्त। देतः-दैवः-येहा फोई प्रत्यय नहीं होता है। 
परन्तु देवदत्त शब्द में पूर्व पद लाप हुआ तो देव:- 
जो देवदत्त शब्द से बोध होंता है। वही केवल दृत्त 
यथवा देव शब्द से भी प्र बोध होता है| ऐसे यहां 
भी उत्तर पद शीला का लोप हुग्ना है | केवल _ 
।ह शब्द से चारुशीला रूप भ्रथ का बोध होता हैं । 
और सिद्धेः शब्दाथ सम्बन्ध इस भाष्य के वातिक के 
व्याख्यान में पातञ्जल महाभाष्य में भी लिखा है- 
नामक देशेन नाम मात्रस्य ग्रहण भवतीति | नाम के 
एक माग से भी सम्पूर्ण नाम का प्रहरण होता है। 
जैसे-सत्या भामा सत्यभामा, केवल सत्या शब्द से 
था केवल भामा शब्द से भी सत्यभामा का बोध होता 
है। ऐसे ही यहां पर भो चार शब्द से चारुशीला 
का अथ ज्ञान होता है। 
. श्रीहनुमत संहिता में लिखा भी है कि श्री प्रगस्त्य 
जी श्रीहनुमानजी से-त्वं साक्षाच्चारुशीला च नित्या 
मध्ये प्रपुजिता-कहे हैं । क्‍ 
ऋग्वेद १०-५६-६ । अ्थवेवेद २०-१२६-८ 
._ अबीरामिव मामयं शरारु रभिमन्यते। उताह 


मस्मि वी रिणोन्द्रपत्नी मु विश्वस्माद्ि उत्तर धर] 


नीलकण्ठी टोका-एवं रामानुग्रह मात्मनि श्रत्वा | 
सोता हनुमन्तं स्वस्थ दुःखमिष्टं ऊच निवेदयति-पग्रबी- | 
रामिवेति-अयं शारारू मु युषु: रावण: माम अवीरा- | 
मिव वीररहितामिव ग्रभिमन्‍्यते हिनस्ति राक्षसी द्वारा 
तर्जयति, उत परन्तु श्रह॑ं वीरिणी वीरवती श्रष्मि 
इन्द्र पत्नी परमेश्वरस्य श्रीरामस्य. पत्नी सहचारिणी द 
अ्रस्मि। मर द्वायु स्तत्पुत्रश्च त्वं सखां यस्याः: सा | 
मरुत्सख्वा भ्रस्मि विश्वस्मात्‌ त्रेलोक्यादिन्द्र उत्तरः | 
उत्कृष्टतर:। अतएव वीरवती माम धर्षयन प्रय॑ + 
मरिष्यत्ये वेत्य्थं:। हर 
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.. इस प्रकार से श्रीरामजी का अनुग्रह भ्रपने उपर 
सुनकर श्रीसीताजी श्रीह॒नुमानजी को ग्रपना दुःख तथा 
अपनी अभिलाषा को कहने लगीं यह श्रीरामजी के _ 
बाण का भोजन स्वरूप मरने की इच्छा वाला रावण 
मुभको दुबंला की तरह से मान रहा है। इसी से 
राक्षसियों द्वारा मुभको तजना दे रहा है। परन्तु मैं 
वीरवती, वीर पति वाली हूँ। परमेश्वर श्रीराम की 
पत्नी हैं, पतिके समातानुसरण करने वाली हूँ। वायु ._ 
के श्रवतार आप श्रीहनुमान मेरी सखी (श्रीचारुशीला) 


है) 


लोक्य से १रे सवश्वर 
की वीरवतीं की 
मरेग। ही। 


मझत सखी वाली मैं ने 
पर की पत्नी हूँ इसे प्रका: 
 देंने वाला यहे रावण अवश्य 


श्रीरा 
घधषरण 


मन्त्र में मस्तसखा शब्द में मरत वायु प्राण 


द्स 
ग्वीधि भाषायाम्‌ 


को कहते हैं सखा शब्द सख्यर्शि 
४१६२ इस .पारिशनीय सूत्रानुसारसर्खि एवं भ्रशिशु 
मे भाषा में छीष्‌ प्रत्यय होता हैं। सखि छीष (ई) 
. इकार लोप सखी ८ मित्र स्वरूपा स्त्री । नहीं है 
> शिशु-पुंत्र जिसका ऐसी स्त्रों अशिशु डीपेब: 
_ अशिश्वी - पुत्र रहिता स्त्री । इस सूत्र में सादृश्याए 7 
इति शब्द को भाषायाम्‌ के अ्रनन्तर योजना करनी 
चाहिए, भाषामें भी वेद मन्त्रम इसकी प्रव॒त्ति होती 
है। ग्रपि शब्द छत्द का सप्राहः है। वेद मन्त्र में 
ग्रशिश्वी' सिद्ध हुआ । सवा सप्तपदी भव यहा 
वैदिक प्रयोग में ढीष को निषंधार्थ सूत्र में भाषायाम्‌ 
कहां है। श्रत्र स्त्री रूपाथ में भी वेद में सखारूप 
क है, सखी रूप नहीं है | भ्रतः मरत्सखां का अर्थ हुआ 
कि जिसकी तुम प्राण प्रिया सखी हो ऐसी में! सवश्वर 
परब्रह्म श्रीराम की परंनी हूं। यह' रावण अवश्य 


मरेगा-यह -तात्ये हुआ | इस प्रकार श्रीहनुमान. जी 
को बानर रूप में छित्री हुई श्रपत्तों श्रधान-लखिका | 
गौरव श्रीजानकीजी को वेद में कहा गया है.। .. 


ऋग्वेद १०-५६-१ 


इृद॑ त एक पर ऊं त एकं- । 
5 तृतीयेन ज्योतिषा सं विशस्व । | 
संवेशने तंन्‍्व चार रेधि-.. * “ओ 
क्‍ ...  प्रियो देवानां परमे जनित्रे ॥। 


.. अन्वयः-तन्व: एक ते इदम्‌ ऊं ते एक परे चारु: न्‍ के 
तृतीयेन ज्योतिषा सं विशस्व संवेशने देवानांँ प्रियः ; 
जनित्र परमे एधि। ५ 

रहस्यमातण्डभाष्यम्‌- सीताया यदुक्‍्प्न॑ विरिणीति . 
होत्रमिति च। तत्र हनुमान्‌ समाधान माह-इदमिति!। 
तन्व:-दाम्पत्य शरीरस्य, एक॑ एकमर्धरूपं, ते तब.. 
इृद द्ृश्यमान शरीरम्‌ ऊं तथा, ते तब, एक- अ्रप र- .. है 
मधछपम्‌ परे-परम-समुद्रस्य पार इत्यथ्थ: | श्रत: चार... 
चारुशीला नाम्नी तव सखी अ्रह॑ वानररूपेण आग- 
तास्मि भ्रतः तृतीयेन द्वाभ्यां त्वद्रपाष्याँ भिन्नेन मया 
ज्योतिषा दीप्तिमता, बलवते-त्याशयः। -सहायेने - 


( (४) 

_ तिभाव:। संविशस्व-संगंताभव | मिथनी भवेत्यथे: । 
ववेच्छाचेदह त्वां रामेण संयोजयितु शक्तस्तत्र. त्वां 
प्रापधिष्यामी तिभाव:, ततश्च संवेशने रामेण त्वत्संयोंगे 
सति। देवानां-यज्ञभागभुजां देवानां प्रिय: यज्ञसम्पाद- 
 बादिष्ट: तब भर्ता श्रीरामों भविष्यति:। त्वत्सहायेन: 
_वरथाविधि यज्ञसम्पादनादिति भाव:। त्व॑ च जनित्रे 


प्रजोषतत्त्या कृत्वा, परमेस्वगहे एधि पुत्रवती भविष्यसि 
इत्यथ्‌ । * 


दीपिका टोका हैँ. 


श्री सीताजी की वात सुनकर हनुमान जी कहते 
हैं-ग्रापके दाम्पत्य शरीर का एक अध भाग श्रापका 
यह शरीर दीख रहा है, तथा एक दूसरा भोग 
प्रन्यत्र श्रमुद्र के उसपार है । मैं ग्रापषकी चारुशीला 
नामकी सखी वानर रूप धारण करके आप दोनों के 
बीच में हूँ। कान्ति बल प्रभावयुक्त मेरे द्वारा भ्र्थात्‌ 
मेरी सहायता से श्राप दोनों अज्धों से संयुक्त हो जाय 
ग्र्थात मैं श्रपने बल से आपको श्रीरामजी के यहां 
पहुँचा सकता हूँ। इस प्रकार संयुक्त होने पर भर्द्धा- 
ज्िनी के साथ यज्ञादि कर्म करने से श्रीरामजी देवों 
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के भ्रत्यन्त प्रिय होंगे, तथा श्राप पुत्रोत्पत्ति होने से | 
स्वगृह में वीरवती प्रसिद्ध रहेंगी। इसी प्रकार का 
अर्थ नीलकणष्ठ जी ने भी किया है। परत: विस्तार 


६ 


भय से लिखा नहों। 
. इस जगह पर धीहनुमानजी का अपने को सखी 
रूप में बताना यह ग्रात्मा का सहज॑ स्वरूप चित- 
शक्ति होना स्वाभांविक है। जैसों कि कठ० २-१-७ 
या प्राणन सम्भवत्यदिति देवता मयी । 
गुद्ठां प्रविश्य तिष्ठन्ती या भृतेपि व्यंजायत ।। 
अर्थात्‌ जो आत्मा अदिती नाम से प्राण रूप 
में प्रकृतिकी देवता बत्ती माया गुफा में प्रवेश करके 
पञचभृतों, द्वारा कर्म बन्धन में पड़ गई। 
गीता में भी श्र० ७ द 
श्रपरेय मिति स्त्वन्यां प्रकृति बिद्धिमेपराम्‌ । 
जीवभूता महावाहों ययेद धायते जगत ।। ५॥॥ 
ष्वधा प्रकृति भ्रपरा है। इससे परे परा प्रकृति 
है। जिसके द्वारा जीव रूप होकर मेरा यह जगत्‌ 
धारण किया जाता है।॥।४॥ यहां ग्रात्मा को परा 
प्रकृति कहे हैं । ऐसाः ही पातड्जलो योग सूत्र में भी- 
विच्छक्त,, चितशक्ति आत्मा को लिखा है 


5( ७०) 
हु .. >> ऋग्वेद :१०-६४८७ | 
प्रवो वायु रथ थुज पुर्रान्धि स्तोसे 
787 कुराध्वं 7 सख्याय 5 पुषणस्‌ | 
ते हिं। द्रेंवस्य / सवितु सवीमनि, [7 
8; क्रतुं संचस्तें संचित: सचेतंसः ॥ 


। रहस्य मार्त॑ण्ड भॉष्यमूं अब सामः पाए 
इक्रब्यमाह--प्रेति । वो युष्मांक बानराणां पुरंधि 
पुरो अग्रे घीयते इंति तमभ सर स्व मम पाष॑द 
समृह मध्ये-प्रधानम्‌ ॥ रथ युज शरीर धारिणं 
. चायु वायुदेव वानररूप वायुदेवांशम्‌ मम प्राण 
“प्रियकर हन॑मन्तम्‌ इत्यंथ: । ( अथवा मम प्राण 
>ड्िां सीता तस्या: प्रधान' अंश भूता प्रधांनसखी 
श्रीचारशीलां सा एवं अय॑ वानर रूप: तें ) स- 
ख्याय मैत्री प्रयुक्त कार्याय । सुग्रीवेण मैत्रीं स्वी 
. इ्त्य यत्सीतान्वेष॑णांदिक ' कार्यमज्जीझतः तदथ 

।मित्येथ: । प्रस्तोमेः प्रकृष्टे: स्तन वल गुण रूपादि 
'बरणन रूपेः पुषणं पुष्टिकाय सॉधघंनोत्साहँ करणुध्व 
सम्प्रादयत। मंदीय कार्यार्थ इस स्तु तिर्भिं रूंत्सा- 
हयतेत्यथ:। तत्संभर्थ॑नामाह-हिं ग्रस्मात्‌ ते प्रस्तावा 


८.) 


देवस्य परमेश्ररस्थ सवितु:ः सव॑ जगत्कारणस्थ क्‍ 
सवीमनि सन्तान भुतेईस्मित्लोके .सचेतसः सहद- 
 यस्य /महामनसः सचितः सचेतनस्य (रुषस्थ ः 
क्रत॑ क्रियां संकेल्पं च सचन्ते पुरुषाथसिद्धि प्रति 
5 गमयन्ति । स्‍्तुतिर्भिहि महतां शक्तिस्तथा ज गति 
यथा ते. पुरुषाथमवर्श्यं. साधयन्तीत्यथ: । बतएव | 
क्‍ मत्काय॑ सिध्यर्थमयं महामना हनूमान जय । 
.स्तोतव्य इतिभावः ॥ 4 
& दीपिका टोका ६9 


00 उ्तोी रीति से वानरों फो सम्बोधित कर 
श्रीरामजी . कहते हैं कि. आप लोगों के अग्रसर 
मेरे भक्तजनों में प्रधान भूत ये श्री हनुमान जी 
वायु देवाँश मेरे प्राणप्रिय.. कार्यकर्ता हैं सुग्रीव 
द्वारा स्वीकृत - मेरे...सीतान्वेषणादि कार्य के लिये 
आप लोग उत्कृष्ट स्तुतियों से उत्साहित कर । 
क्योंकि स्तुति वाक्य सब जगत्‌-कारण परमात्मा 
के, सनन्‍्तान, रूप, इस लोक में .महामना पुरुषों को 
पुरुषा्थ सिद्धि.में प्रेरक होते; हैं ॥: पुरुषार्थ की 


(8 ) 


थ् तक पहुंचने: की प्रेरणा, देते हैं । इस मन्त्र 
में श्रीरामजी द्वारा श्रीहनुमानजी को :- सवे.पाष॑द 
शिरोमणि पद प्रदाता दिखाया है। यह वेद द्वारा 
श्री हनमान जी का स्व पाषंद शिरोमणित्व प्र- 
त्यंत्न है ॥ 47570 £ 

.. ऐसे हो श्री नोलकण्उ जी -भीः लिखते हैं- 

भो देवा: व युष्माक॑-मध्ये: वार्य वाधुपुत्त॑ 
रथयुत्र देहधरर॑ पुरः धीयत-इति, पुरःसर, स्तोगे: 
ध्त॒त्या कृशाध्वं सख्याय. सि-वतः कर्याय पृषण 
पोषण मत्कार्याथ, .इमं स्तुवध्व मित्यय: ॥ हि य्तः - 
तें स्तोमा सः सवित देवस्य सवीमनि प्रसवे लोके 
क्रतुं संकल्पं सचन्ते संपादयन्ति | सचितः चेत-: 
नस्य पुसः सचेतसः सहृदयस्य स्तुतयः सहदणय 
कॉर्ये प्रवतंयन्तीत्यर्थ: ॥ - 

इस व्याख्या में भी श्री हन॒मान जी का 
पार्षद प्रमुखल्ल ही अर्थ श्रीनीलकण्ठजी ने व्याख्या 
की है स्वर श्रीरामजी ने अपने पार्षदों द्वारा श्री 
हनमानजी की प्रमुखता दिलायां है अतः अन्य सर्वे 
भ्वरी नहीं हो सकती हैं । . 


82 
ऋग्वेद - छा । 
एवा हिला मृतुथा यातयन्त मधा, है 
क्‍ विप्रेश्यों ' दद्त॑ श्रूणोमि | 
किते ब्रह्माणो' गहते सखायो,... 
यैल्वाया निदधु: काम मिन्र॥  / 
अच्य:- इन्द्र लां एवाहि ऋतुवा यात- 
यन्तं विप्रभ्यों मा ददतें श्ुणोमि थे सखाय ला 
या काम निदधुः ते ब्राह्मंणो' कि गृहते ॥ 
रहस्य मातेण्ड भाष्यमः-हनूमान स्वस्मि. ५ 
न्नु जिपृक्ष राममाह एवेति | इन्द्र ? परगैश्चयं -। 
दॉलिन संवेश्वर श्रीराम | लाां स्वयज्ञ पुरुष 
भवन्तमेवाहि शांस्त्रोक्त' विधिनेव, ऋतृथा ऋता- 
बुत पुनं: पनः-यातयन्त संर्वान्ति्यामितया यज्ञदौ 
कमंणि ब्राह्मणान्‌ प्रेरयन्तं॑ तथा विप्रे.यस्तेभ्यो 
यज्ञादिनोपासकेश्यो ब्राह्मशेभ्यों मंचाः इंष्ट धनमु 
कामितं सर्वेमेवेत्य»: । ददत /प्रयच्छन्तें . शास्त्रतों' 
जाने। भवस्प्रेरणणैव यो:भव॑न्तं यथा! समय॑ शांखों : 
क्त-ब्रिधिनोपास्ते तस्थ|' संवंकाम प्रदोषषि भ्वो: - 
नेवेति शाख्रतो जान इत्य॑ंथं:। किन्तु ये यंत्प्रकारा: 


चीज. 


 छक २१ ) 


, सखाय उपासका दासाः ला भव हा. 


भावत्त॑ काममिष्टं. निदधु: सम्पयामासु: ॥ हे क- 
- प्रवतमाना ., दासा | भवन्तमेव . सके 

आमना विषय कु्वेन्तिःभवन्त मेव सर क्रियामि:_ 
रच्छत्ती व्याशयः ते तादगा ब्राह्मणाः बह्मणि 
अवत्येव परायणाः कि गृहते: 'गुहून्ति . किम । " 
जाका वैवेसयर: + भवत्सव्न, .विहायान्य लिया | 
बवता दीयमानमपि न गुह््मेब निष्कामला । 
दितिभावः । एवं चात्र हनूमाव निष्कामों भक्त 
इत्यतिरोहितम्‌ ॥ 
«5 दीपिका टीका #ः 

5० श्री हहूमात जी अपने उपर. श्रीरामा- : 
नुगह को इच्छों देखकर श्रीरामजी से, कहते. 
हैं? हैं परमेश्वर प्रभों श्रीराम ? आप ही अस्तरूः 
यामी, रूप से प्रेरणा देकर शाहाणों से यथा योग्य 
समंय शालोक्ते' वधिसे यज्ञ कराते हैं तथा उनकी * 
है । किन्तु जो आपके दास हैं और जो अपनी 
सभी इच्छाओं को हों आपको. समर्पित करें दिये « 


(२) 


हैं वे बह स्वरूप आपकी उपासना में परायण 
निष्काम- तथा अनन्य भक तो आपके सिवाय क्‍ 
आपके देने पर भी कुछ क॑ से लेंगे ? आपके मेरे 
जैसे निष्काम तथा अनन्य भक्त को आपके सिंवाय 
और कुछ नहीं चाहिये । यहां श्री हनुमान जी 


निष्काम भक्त है,यह स्पष्ट है॥ 
। ॥ _ श्री गोविन्द सूरि सुन्‌ श्री नीलकण्ठ जी 
भी इस मन्त्र की ऐसा ही भाषा लिखते हैं पृष्ठ 


१२३) 


हीति ॥ एक, एवं शात्र दृष्टरीत्या हि निश्चित 


त्वां' ऋतुथा' काले काले - यातयस्तम्‌  अन्‍्तर्यामि : 


तया यजादौ किषये यत्न॑ कारयन्त तत्फल भृतानि 
मधा मधानि घनानि च विप्रेष्यः, श्रद्धावद्धयों 
ददत॑ प्युणोमि' परन्तु--कि कथम्‌ ते त्वत्‌ सम्ब- 


न्धिनो ब्रह्माणों ब्राह्मणाः माह्शाः गृहीते गहन्ति : 


अपितु . दीयमानमपि. न गृह्ुन्तीत्यथं: । सखायों 


( ठव सखी भूताः ) निष्काम दासां;। एतऐेन. 


वीक 0७92 चर 


है: ४ 
«जज: ह>ै+२- 
हू “पर | +कक 2 ८ ध्क 
५ १.७ 25 आह $ है. >> के दंड: की १७ «रथ ४ 8७ 


एवं सकामौ जाम्ल्मुग्रीवावनुगृह्य नि 
ध्कामे हनमत्यनुग्रहंचिकीषुः राम हनूमानाहएवा 


:( रै३ ) 


| सर्वे सम्वन्धा: श्रीरामे निश्चताः |. अतणएव 
थे त्वा यात्वयि काम "निदधु:, . त्वल्काम्यय व सब 
भहं करोमिन . त्वत्तोन्यद्वाज्छामि, . शयथः, ॥ 
इस मन्त्र से श्रीहनुमानजी का. श्रीराम 
ः हमें सज्ञार भाव.स्राफ झलकता है. क्यो 

: प्रीतम की; रुचि पर रुचि होना पतिक्रता खरीके 

_झवाय बन्‍्य की सी सम्बन्ध में, मो 

कामना न हो ऐसा नही दीखता हैं । 

8 8 श्रीसमरहस्योपनिषद्‌ # 

# रहस्य॑ रामतपन॑ वासुदेवन्च , मुद्गलम्‌ । 
जण्डिल्य॑ पैंगल भिक्षुमहच्छारीरक शिखांम ४४ 
सनकाद्दा योगिवर्या ५ अन्ये च ऋष्यस्तथा | 
अरह्नादाबय विष्णुभत्तः हगूमन्‍्तमथाई ॥२॥ 

श्रीत्वीताराम उपासना के रहस्य का प्रश्न 
करने के लिये आये हुए श्री वोसुदेव जी मुद्गल 
जी श्री शाण्डित्य प्रैज्ल, भिक्षु, महदर 7रीरक 
'शिखाजी का ह॒दयेज्ूम/ श्रीसनकादि योगिराज 
अन्य भी बहुत से ऋषि श्रेष्ठ और श्री ५ह्वादादि 
सब विष्णु भत्तों ने श्रीहनूमानजी से यह प्रश्न 


में मोक्ष की भी. 


. किया वि 76 8: 
जे : वायु:पृत महावाहों कि तत्व ब्रह्म वार्दिनोगू । 
... पुराणष्वष्टादशसु स्मृतिष्कटादशध्वपि ॥३॥ 
<चतुवेदित , शास्त्र क्या स्वाध्यत्मिकेषपिच । 
सर्वे विद्या. दानेषु विध्न सुयंश शक्तिष ॥ 
ऐतेय मध्ये कि तत्व कथय' तवें महांबल ॥/। । 
है महामुजशलि श्री वाधुन॑न्दन जी बहा 
तत्व के मर्मज्ञ विद्वानों का निश्चय किया हुआ | 
बेद पुराण स्मृति संहितादि संब शास्त्र व अध्याल ४! 
तल के पराक्या दानी श्री विष्नेश गंजानन धुंध पु 
'शड़ूर सरस्कती आदि संभी शर्क्तियों के हृदय में ( 
कौन सा यथार्थ गृढ़ तत्व है है ज्ञानवल विद्यावल, ! 


जी आप हम सब के समक्ष कहिये ॥ 
: # श्री हनमावहोवाच # 
'भो योगिन्द्रा श्लैवः कऋषयो क्‍ 
! 02640 विश्णुभवंता स्तथैव च। 
शगुध्व मामकी वाचंभव,ः ै हर 
वन्ध विनाशिनीमू ॥ ५.॥ 


( २४ ) ' 


हे पोगिन्द्र ऋषी म ह॒षि विष्ण भक्त आप सब 
| भरी यह भव वन्धन को सम्यक्‌ प्रकार नाश करने 
वाली वाणी को श्रवण करे। क्‍ 


एतेषु चव सवंषु तत्त्व च ब्रह्मतारकम्‌ । 
राम एव परं ब्रह्म राम एव पर तः ! 
राम एवं पर तत्त्व श्री रामो ब्रह्म तारकम्‌ ॥।९॥। 


आप सब ने जितना भो प्रश्न किया उन सव 
के भीतर में संसार बन्धन राशक तार मन्त्र राज 
४ ब्रह्मतत्व केवल श्रीरामजी ही परम्त्रह्य हैं । प्राप्ती का 
उपायभूत श्रौरामजी ही परम्‌ तप हैं श्रीरामजी हो 
परात्पर तत्त्व हैं। सबको माक्षदाता तारक मन्त्र 
राज भी श्रीरामज़ी ही हैं जिसपर ढया करते हैं उसको 
प्राप्त होते हैं । 

वायुपुत्रेणोक्तास्ते योगीन्द्रा ऋषयो विष्णु भक्ता 

हनमन्तं पप्रच्छु रामस्याड्रानि नो ब्रहीति । 


इस प्रकार हनूमान जी के कहने पर वे योगिन्द्र 
के. षी महर्षी विष्णु भक्त सब श्रीहनुमानजी से पूछने 
लगे कि हैं महाराज श्रव श्रीरामजी के भरज्ज प्रत्यंगों 
का भी वर्णन करके सुनाइये । 


0 २६ ) 


४६ हनमान्होवाच 


वायुपुत्र विघ्तेश वाणी दुर्गा क्षेत्रपालक सूर्य चद्धं। | 
नारायण नारसिह वासुदेव॑ वाराह तत्सवान्‌ समात्रान्‌। | 
सीता लक्ष्म॑णं शत्रुघ्न भरतं विभीषणं सुग्रीव मज़ूदम्‌। 


. जाम्ववन्तं प्रणव मेतानि रामस्याज़ानि जानीथा:। 
तान्यद्भानि विना रामो विध्नकरों भवति ॥ द 


श्रीहन्मान जी बोले कि श्रीरामजी के बड्चों 
में से प्रथम वायु पुत्र मै हूँ फिर श्री गणेश, शकर 
वाणी, दुर्गा, क्षेत्रपालक, सूर्य, चन्द्र, नारायण नृतस्तिह 
वासुदेव वाराह प्रमुख सभी ग्रवतार मात्राओं के सहित _ 
सभी वर्ण प्रथवा सब मन्त्री वर्ग सीता जी लक्ष्मण _ 
शत्रध्न, भरत, विभीषणा, सुग्रीव, अज्भूद, जामवन्त 
प्रणव (3४) ये सब श्रीरामजी के ही अग श्राप सब 
जानिये। इन अंगों के विना श्रीरामोपसना विध्त 
करने वाली होती है। अतः इन अंगों के सहित ही 
श्री रामोपासना करनी चाहिए क्‍ 
इन श्रीरामांगों में भी श्रीहनमान जी को सब 
प्रथम कहा गया है। इसी स्थान में झागे- श्रीहतमात 
जी कैहते हैं कि- क्‍ 
ह हनूमांश्चतुथ्य्॑तं हृदत्तो मन्त्रराजक: । 
रामचन्द्र ऋषि: प्रोक्तोयोजयेत्पृब॑वत क्रमात ।। 


हि अं 


( २७ ) 


: श्र्थात्‌ श्रीहनूमान मन्त्र के श्रीरामचन्द्रजो ही 
ऋषो हैं ऐसे भ्रीहन्‌मान मन्त्र को श्रौराम मन्त्रराज 
के साथ जप करता चाहिये झ्ौर श्रीहनूमान जी का 
ध्यान इस प्रकार करना चाहिये कि- 


द्विभज स्वर्ण वर्णाभ रामसेवा पारायणम्‌ मौञ्जी 
कोपीन सहितंमांध्यायेत रामसेवकम्‌ |... 


ग्र्थात श्रीसीतारामजी के भजन मन्त्र के साथ 
श्रीयुगल सरकार की सेवा में स्वर्ण सदृश गोर वण 
दो भजा वाले मूज के आ्राडबन्द सहित कोपीन धारी 
जीवन ब्रह्मचारी परन्तु श्रीसीताराम सेवामें परायण 
ऐसे सर्व विधि सेवा वाले श्रीहनुमानजी कहते हैं कि 
मेरा ध्यान करें। अर्थात्‌ श्रीहनुमानजी अपने लिये 
तो आजीवन ब्रह्मचारी निरपेक्ष हैं परन्तु श्रीयुगल 
सरकार की सेवा में अ्रनन्‍्त रूप धारण करने वाले 
सिद्ध शिरोमणि 
श्रीरामरहस्योपनिषद भ्र० ४ 
ऐहिके समनुप्राप्ते मां स्मरे द्राम सेवकम्‌ ।।११॥ 
यो राम॑ संप्मरे बन्नित्यं भकत्या मनुपरायणः 


- तसया ह.मिष्ट संसिद्धय दीक्षितो$स्मिमुनीश्व रा: । १२। 


वाड्छतार्थ प्रदास्पामि भक्तानां राधवस्य तु । 
स्वथा जागरूको5स्मि राम काय धुरंधर: ।।१३॥ 


(री) 


. श्रोहनुमानजी ने पूर्वोक्त सव श्रोताग्रों हे कहा 
कि श्रीसीताराम मन्त्र के जापक जो भी हो वह जो 
_ भी चाहना करे उसकी श्रीस्ौताराम भक्ति के भीतर 

पत्र चाहता गअ्रभिलाषाओं को मैं स्वयं पूर्ण करने के 
लिए पावधान रहता हूँ वह श्रीसीताराम जी का । 
भक्त मेरा ही स्मरण करे क्यांकि श्रीसीताराम: जी... 
ने अपने भक्तों के मनोरथ पृराथ मुभको हो दीक्षित 
९ रक्‍खा है। ऐसा श्री हनुमानजी ने स्वयं अपने 


भुख से कहा है यह उपनिषद वाणी है । 


श्रीरामतापनी उपनिषद पूर्व भाग भ्र० ६ में परमात्मा 


कोध्यति 
मुद्रां ज्ञानमयीं याम्ये बामे तेज: प्रकाशिनीम । 
शृत्वा व्याख्यान निरतश्चिन्मयः परमेश्वर: ॥८। |. 
उदग्‌ दक्षिणयो: स्वस्य शत्रघ्त भरती ध्रत: । 
हनुमन्त च श्रोतार मग्नतः स्यात्रिकोणगम्‌ ।।६॥। 
“6 वाषस्तु सुप्रीव॑ शत्रु्ताधों विभीषणम। 
पश्चिमे लक्ष्मणं तस्य धतच्छत्र सचामरम्‌ ॥॥१०॥ 
तदधस्ती तालः बृन्त करौ अ्यस्र पुनभवेत्‌। 
एवं षद्भीण भादौ स्व दीर्घाज़े रेप संयुत: ।।११॥ - 


श् 
$ 


७ + 


आल >> 


( २६ ) 


हा ब्रह्द का घट कोणाकार भगवान शब्द 


बाच्य यह भांको श्रीरामतापनी उपनिषद्‌ में उपासना 
का स्वरूप दिखाया गया है सच्चिदानन्द परमेश्वर 
श्वोराम ज्ञानमुद्रा में बेठकर प्रपते अनुकूल आचरणार्थ 


आश्रितों को शिक्षा दे रहे हैं। श्रीराम के 4म भाग . 


में अद्धृत प्रकाश करने वाली श्रीजानकी जी विराजी 
है। सर्वे लोक गुरु श्रीहनूमान जी श्रीयुगल सरकारों 
के सामने विराजमान हो प्रधान श्रौता वने हैं। वाये 
व दाहिने तरफ श्रीशत्रुघ्न व भरत जी चंवर के रहे 
हैं। पीछे से श्री लक्ष्मणाजी छत्र कर रहे हैं। श्री 
भरतजी के नीचे ग्रागे भाग में श्री सुग्रीवजी व शन्रुउ्त 
जी के नीचे आगे भाग में श्री विभीषणजी व्यजन 
कर रहे हैं । यह भरत शत्रुध्त हनूमान तीन कोनाकार 
तथा सुग्रीव बिभीषण लक्ष्मण तीन कोणाकार, इत 
छे कोणों के मध्य में श्रीसीता रामजी का ध्यान करता 
चाहिये यह उपनिषद्‌ की शिक्षा है । 
नारदपञ्चारात्रान्गंत वहदब्रह्म सं पा० हे श्र० में 
: परात्पर वैकुण्ठ श्री साकेत धाम में श्रीसीताजी 
का वर्णन श्रीनारायण करते हैं । 
. वामाडू जानकी देवी किशोरी कनकोंज्वला । 
कौवल्य रूपिणी नित्या निध्यानन्देक विग्रहा ।॥७८। 


.&£&£2£०£०£०£2०2ःसनर-22 ४ रर्म्मम्ंिंंंआआखआखआखआखआख खा गे थे 
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| रे ०) 


: श्रीरामवामाडू में विराजमाना श्रीजानकी हो 
नित्य किशोरावस्था तप्तस्वर्णवतगौर वर्ण समन्ना 
सच्चिदानन्द विग्रह्म प्रद्वितीयनित्य मोक्ष धाम की 
अधिष्ठान्री देवी ।७४॥।। : जग 

स्व लक्षण सम्पन्ना यौवनारम्भ विग्रहा। 

रत्न कुण्डल संशक्त नील कुज्चित शीष॑जा ॥८०॥ 

सर्वोत्तम गुण लक्षण युक्त युवावस्थारम्भविग्रह । 
वती नील चमकीले घु घराले शिरके बालों से कपोलों ' 
पर कान के प्रकाशमान मणि कुण्डल ढके हैं। 
ज्ञाप्ति मात्रात्मिकाउउनन्दा स्व श्वय॑ रसोत्सवा। 
ग्रध मात्रात्मिका नित्या चोंकाराक्ष र सम्भवा ॥5१॥ | 


रस. स्वरूप श्रीराम की नित्य उत्सव स्वरूपा ' 
श्रीसीता सत चित श्राननद रेफ स्वरूप श्रीरामकी स॑ 
ऐश्वर्य स्वरूपा श्रीसीता रकार में भ्रकार स्वरूप अध॑ 
मात्रा करके ४ अक्षर होकर। 


सवंशक्ति मयी रम्या शक्तीनां शक्ति दायिनी। 
जननी सर्वभूतानां योगिना माप मौहिनी ।।८२॥ 
श्री राम की रमणी समस्त शक्तिमानों की शक्ति 
देने वाली स्वशक्ति स्वरूपा श्रीरामके योग में वि्लीन 
क्रपापात्र जनों को श्रीराम में तथा अपने कृपा पात्रो »ै 


बल] 


में श्रीराय को मोहित करके नित्यानन्द देने वाली 


सं जगत्‌ विस्तारकों की जननी।. [| 


पक 


(३१ . 8.) 


सेयं सीता भगवतो ज्ञानातन्द स्वरूपिणी । 
योगितां रमणे रामे रमते रामबल्लभा ।|५३॥।। 


ज्ञान ग्रानन्‍्द को मूल स्वरूपभूता षडश्वय सम्पन्ना 
श्रीरामबल्लभा वही यह सीता समस्त योगियों के साथ 
रमने वाले: श्री रामजी में रमण करती कराती हैं । 

रामाविर्भाव समये ह्याविभवर्ति सवेदा) 

जव जहां जिस प्रकार श्रीराम अवतार लेते 

हैं तो ग्राप श्रीसीता भी उसी प्रकार अवतार लेती 
हैं और जैसे श्रीराम प्रकृति प्रपठ”च से रहित हैं तसे 
ही श्रीसीताजी भी निष्प्रपञ्च हैं। भ्रपने आत्म गुणोंसे 
अनन्त शक्तियों द्वारा सं क्रिया जगत व्यापार कराती 
हुई भी आ्राप प्राकृत चेष्टाओ्ं से रहिता हैं। 


पर्ण रूपेणा साकेते नित्य लीला रसात्सुका। 

मया रामेण रमते क्षण बिच्छेंद कातरा ।। 
श्रीविष्णु भगवान लक्ष्मौजी मे कहते हैं कि हे 
लक्ष्मी ये श्रीसीताजी पूर्ण रूपसे तो श्रीसाकेत धाम 
में जहां मैं श्रीराम रूप से रहता हूँ। वहीं परात्पर 
धाम में नित्य नवीन लीला रस के नये नये उत्साहों 
में ग्राशक्त होकर श्रीरामके साथ रमण करती कराती 
हैं। एक क्षण भी वियोग नहीं सहन कर शक्ति है। 


2) 


साकेतक पुरद्धार सरयू केलि कारिणी। ॥£ 
कोटि गन्धर्व कनन्‍्याभि रालीभिभाति भामिनी | 


इस प्रकार श्रीसीताजी श्रीसाकेत नगर के चारों 
तरफ फाटकों से बाहरी भाग में श्रीसरयूजी के तटमें 
करोणों सखि कोई राजकन्या कोई गन्धवव॑ किन्नरादि 
कन्याओ्रोंके द्वारा #ख़्त केली को6ुक करती हुई नित्य ' 


प्रकाशमान रहती 


इयमेव नदी विष्णो: परम प्रीति दायिनी । 
भूमो भाति सुषुम्नोति वकुण्ठ पद दायिनी ।। 


यह श्री सरय्‌ नामकी नदी परात्पर विष्णश्री 
रामजी को श्रत्यन्त अनुराग बढ़ाती हैं । प्रकृति मण्डल । 
के भूमी में भी योगियों के शुषुम्ना नाड़ी का प्रकाश 
करके दिव्य धाम देती हैं। 


 कृतावता रः श्रीराम ह्यगया केलिभूतया । 
नेष्यत्ययोध्यामखिला मनायासेन मत्पदम ।! 


.. इसी करुणा धारा सरयूजी से द्रवित श्रीसीता 

राम श्रवतार लेकर श्री सरयू तट केलि कौतुक़ करके. 
फिर इसी सरयू जी में सब श्रयोध्या. वांधियों को 
स्नान द्वारा दिव्य रूप बनाकर थिना शरीर छड़ाये 


| 


( ३ ) 


है दिव्य धाम में सबको ते जाते है 


प्र्थात्‌ श्री वाल्मीकीय रामाय में लिखा है- 


. (विवेश वेष्णवं तेजः पशरीरः सहानुजः) कि 
ध्रीरामजो अपने अनुयागियों स हिंत सशरीर वेष्णव 
तेज में प्रवेश कर गये तिबग्योनिके जी वों सहित स म्पूण 
अयोध्याके जोव श्रीरामानुराग में बहाकः गुप्तारघाट 
पर ले गये शरीरसे ध्रीसरय्‌ में स्तान करते ही शरीर 
व प्राण तो हेराय गये आत्मा दिव्य रूपहो विमान 
में बैठकर सन्‍्तानक वन नामक भगवत धाम सब 
चले गये शरीर का नाम नहीं रह गया है । 

४ | बु० ब्र० पा० रे तर १ 
: तत्र संन्‍्तानक॑ नाम वन दिव्य ममप्रियम्‌ । 

: यत्र सीताभिधा लक्ष्मी वितनोति सदोत्सवम्‌ ।। 


उस भगवत धाम में सन्‍्तानक नामका द्ध्यि 


. बन है जहां श्रीसीता नामकी परात्पर लक्ष्मी अपने 


ग्रनन्त गुण स्वरूपा सखियों द्वारा हमेशा प्रनन्‍्त कौतुक 
करती कराती हैं। मा 

 अत्त:.पुरे तू देवस्य हा लीलानुसेविनः | 
दिव्या; परिषदाः सन्ति सुग्रीवाद्या महावला: || 


आने 


0 ९१] 

जिस भगवत धाम में भ्रन्तः पुर एकान्त - 

स्थानों में श्रीसुप्रीवादि सभीपाषंद दिव्य सखी सहचरी' 

रूप होकर श्रीसीतारामजी के रासविलास लीलाओओरों 

का अनुसेवन करते हैं। . 

_ तथा कि पुरुषो5यं वे हनुमान्‌ नामतो वली । 
 महाशम्भू रिति रु्यातो रामरूप मुपाश्रितः ॥१०९ 


वेही पाषंद बाहरी सेवामें दास भावसे अथवा ' 

देवता भाव से सीताराम जी की सेवा करते हैं। 
जसे श्री हनुमान जी प्रकृति मण्डल में श्रवतार लेकर ' 
किम्पुरुष खण्ड में नित्य निवास करके संसार के जीवों 
को भगंवान की भक्ति द्वारा प्राप्त कराते हैं शोर ये 
ही हनुमान जी श्री महाशम्भू रूपसेतीस रपादविभती 
में श्रीतीताराम रूपाशक्त हो माधयं लीला में सब 
ऐश्वयं क। प्रकाश करते हैं श्रौर- हे 

संकर्षण समुद्भूतो महाशम्भृूश्च :शाश्वतः। .. 

अंशो भगवतः साक्षाच्छद्ध सत्व बपुर्धर: ॥।१०३॥ 

ये महाशम्भू तीसर पाद विभूती स्वरूप शंकषंण 
से प्रगट भये | जो महाशम्भू शुद्ध सच्चिदानन्द वैष्णव 


5 


हा 


८) 


धर्म तत्व हैं। एक रूप से तीसरा पाद विभूती स्वरूप 
है ग्रौर एक रूप से विभूती के प्रकाशक देवता महा 


 शम्भू रूप से हैं भ्रौर एक रूप से साकेत के दक्षिण 
फाटक में श्री हनुमान रूप से सर्व सेवक शिरोमणि 
' हैं। और एक रूपसे श्रीसीतारामजी के विलास स्थान _ 


७ ् 


में श्रीसीताजी की सर्वे सखी समाज में स्वश्वरी श्री 
चरुशीलाजी हैं । 


श्रोराममन्त्र तत्वज्ञ: श्रीरामानुचरोबली ॥। 
नित्यो महाविभूतिस्थ ईशान्यां दिशि संस्थित: ॥१०४। 


श्रीसीतारामजी के नित्य त्रिपाद विभूतिमें तथा 
जहां भी श्रीसीतारामजी अवतार लेवें श्रीराम मन्त्र _ 
के तत्वज्ञ श्रीरामानुचरों में श्रेष्ट श्रीहनुमानज़ी देवता 
महाशम्भू वनकर भगवत धाम के ईशानकोण पर रह 
कर सम्पूर्ण भगवत धाम का वेभव रूप धारण किये 
रहते हैं। 


मामनन्यतया ब्रह्मन उपास्ते प्रेम लम्पटः। 
महानन्देकभक्‌ श्रीमान्‌ महाशक्ति समाश्रयः ।१०५। 
हे ब्रह्मा श्रीहनुमानजी श्रीरामरूप के परम 
प्रन्यन्य होकर तथा महाशक्ति श्रीसीताजीका आश्रयण ' 
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| ; ; पं ; 
करके प्रेम लम्पट हो बहुत रूप से भीतरी माधुय में । 
भी सबसे ग्रागें तथा बाहरी सेवा में भी सबसे ग्राग 


और देवताओं में भी सबसे भ्रागे रहकर ये श्रीसीता 
रामानन्द के महाभोक्ता सब सेवक शिरोमणि श्रीमान 


नुमानजी हैं । 


स॒ एव शिव रूपेण शंतनोति चतुमुख। .. : 
अनन्योपासनं लोके सात्विक प्रतिपादयन्‌ ।१०६॥ ! 


श्री नारायण कहते हैं कि हे ब्रह्मा ! ये ही श्री 
हनुमान शिव रूप धारण करके ग्रनत्य उपासना से 
_ सात्विक भाव भक्तों में पंदा करके सर्व लोक का 
कल्याण करते हैं। 
शिव सेवाकर फलसुत सोई, अविरल भक्ति रामपद होई। 


_ श्रीविष्ण पाषंद वरो, विष्ण वेष घरो»्व्ययः । 
चतुभु जो महोत्साहो महादेवो महेश्वरः।॥।१०७॥। 


कभी ये ही श्रीहनुमानजोी चार भज़ा वाले विष्ण 
का भो भेष धारण करते .हैं। कभी महादेवजी बत्कंर 
सबका महा. उत्साह बढ़ाते हैं। स्वेसमर्थ अव्यय ये ४ 
हनुमानजी श्रीरामपार्षदोंमें सर्वश्रेष्ठ हैं। और भी बहुत 
लिखा है । 


कल अस 


कम ३७ ). 


_सचात्माने द्विधादत्वा प्राकृते उप्राकृतेस्थित: | 
रुद्र रूपेणा संजातो ब्रह्मणोभुकुटी तटात्‌ ।९5॥ 
जानकी जीवनो जेता मोडजी यज्ञौपवीतवान्‌ । 
 झ्राजन्म ब्रह्म चारी च जानकी प्रीति भाजनः ।+१+५.। 


सीता दत्त महाहार शोमितोरु महाभुजः ' 

श्रीराम वाहनः श्रीमान्प्रपन्ना काड क्षित प्रद: ॥११६ 
का दिया हुआ अपने सेवक समाज 
बरूप मशिमय महाहार से 
श्रीहनुमान महा प्रतापी भुजा 
के गौरव से श्रीयुगल सरकार के लिये कभी वाहन 
व कभी बस्त्र भूषणादि अनेक रूप धारण करने वाले 
तथा श्रीसीतारामानुरागी प्रपन्न जनों के सवे मनोरथ 
सफलता देने वाले सत्यप्रतिज्ञ हैं। इस प्रकार यह 
बहदब्रह्म संहिता | पा० रे सैं* / में विस्तार से लिखा 
है! यह श्री हनुमानजी की प्र 
पार्षदों में प्रधानता है । 


श्रीसीताजी 
में सवव॑ प्रधान प्रतिष्ठा स 
ग़ोभित वक्ष स्थल वाले 


महाभारत के शान्तिपर्व के मोध्त धर्म पर्व के 


प्र० २२२ में लिखा है। 
. युधिष्ठिर का भीष्म से प्रश्न है- 
केचि दाहु द्विजा लोके त्रिधाराजन्ननेकधा | 


न प्रत्यथों नचान्यच्च दृश्यते ब्रह्म नेव तैत ।। ५! 


तिष्ठा है। श्रीसीताराम 


है भीष्म जी जगत में कुछ विद्वान: जड़ चेतन 
प्रकृति पुरुष कहके दो तत्व बताते हैं कोई जीव ईश्वर “ 
प्रकृती इन तोन तत्वों को बताते हैं तथा वहुत से 
लोग अनेक तत्व बताते हैं इस स्थिति में केसे विम्बास | 
कैसे अविश्वास किया जाय वह ब्रह्म का दरशन भा 


तो नहीं होता । 


नाना विधानि शास्त्राणि युक्ताश्चेव पृथग्विधा: । 
क्िमधिष्ठाय तिष्ठामि तन्मेत्रूहि पितामह ॥२॥। 


. शास्त्र भी नाना प्रकार के हैं वक्ता भी विविध 
हैं। मैं किस सिद्धान्त का आश्रय लेकर रहूं। इस 
प्रकार प्रश्न पर भीष्मजीने-प्रस्मिन्नर्थे पुराभृतमितिहास 
पुरातनम कहकर एक प्राचीन इतिहास को कहा कि 
एक समय प्राचोन कालमें मुनि महात्माश्रों का यही 
4िषय लेकर भारी वाद विवाद हुग्ना | भ्रन्त में छः 
हजार ऋषि इकट्ठा होकर सभा करनेको सभापति चन 


कर निर्णय लेना चाहे तो वाद-तक वितक॑ पर न 


वशिष्ठजी सभापति पद लिये न नारदजी लिये तब 


सब ऋषी कड़े अनुष्ठानमें कठिन तप किये तो श्राक्ाश 


_्ल्न्क्ाफट्र्७. 
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। शा ने कहा- सनद्धाम ढिंजा गत्वा पच्छुध्वं स च 


द वक्षति अथ है 
जाकर पूछा एव 


त हे ब्राह्मणों श्राप लोग सनकजी के पास. 
ब विभाण्डक न मके ऋषी ने भ्राकाश. 
बणौ से कहा कि (म्हीं निर्णय दे दो तौ श्राकाश 


द वाणी ने कहा कि तुम लोग अ्न्ध, बहरे, लंगड़े गू गे 


हो कहकर वह श्रदृश्य वाणी बोलना बन्द कर दिया 
तब सब ऋषी उस स्थान से उठकर सुमेरु पंत के 
एक शिखर पर गये सनक जी मिले सवको शिक्षा 
दी। सनकजी ने कहा हे ऋषियों तक उस परमात्मा 


» के पास नहीं पहुच सकता है ॥ श्राप लोग निश्चिल्त 


बुद्धेसि भजन में लग जावें। मैं आप सबको ध्यान 
गाव 2०८ द 
हिरण्य सदन ज्ञेयं समेत्य परम पदमू। 
ग्रात्मता ह्यात्मदीपं तम्ात्मनि ह्यात्म पूरुषम्‌ ।।३६। 
उस परात्पर ब्रह्म परमात्मा का दिव्य स्वर्णमय 
धामही परम पद जानना चाहियै। यहीं तक ज्ञानों 
की बुद्धि जाशक्ति है यह सब वकुण्ठों में परात्पर 
धाम है। गुरु प्रदत्त बुद्धि ढ्वारा इस परात्पर धामको 
हृदय में ध्यान करने पर यह भगवत धाम हृदय के... 


भीतर दीपक की तरह से प्रकाश करता है तो तब 
उस भगवत धाम के भीतर में रहने वाले परमात्मा 
को यह ग्रात्मा प्राप्त कर सकता है । द 


संचितं संचितं पूर्व भ्रमरों वतते म्रमन्‌। है 
योभिमानीव जानाति न मुह्यति न होयते ॥३७॥ क्‍ 


«  भ्रमर जिस प्रकार पहले फल २ प्रति रस इकदा 
करके तब भ्रपने घर में भुन्भुनाता है वसे ही भक्त | 
गुर कृपा से मन्त्र के अ्थों को इकट्ठा करके हृदय 
के भीतर अर्थ पञचक को निश्चय कर लेने के बाद 
में तब अकार न्नय सम्पन्न होकर जीवन मुक्त होता 
है। उस अवस्था में भक्त फिर नकभी संसारमें मोह 
में पड़ता है और न भक्त को कोई घाटा होता है। 
यहा स्वरूपा भिमान है। 
श्रस॒ श्रभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघपति पति मोरे 


न चक्षषा पश्यति कश्चननं हृदा मनीषा पश्यति रूपमस्य 
ईज्यते यस्तु मन्त्रेण यजमानो द्विजोत्तम: ।। ३८।। 


उस परमात्मा को कोई भी प्रपने चर्म चक्षप्नों से 
नहीं देख सकता है । अन्तःक रणमें निर्मल बुद्धि द्वाराही 


कि 


४0) 


उसके रूप. को ज्ञानी पुरुष देख पाता है। उस पर- 
| भत्मा का मन्त्र हारा यजन किया जाता है। श्रेष्ठ 
हज ही उसका भजन करते हैं। | 


नेव धर्मों नचाधर्मी द्वन्द्ातितों विमत्सर!। 
ज्ञान तृप्तः सुख शेते हामृतात्मा न संशयः ॥।३७ 


इस प्रकार के भाव विलीन महाआत्मा का मन 

म्ात्सये रहित ज्ञात से तृप्त होकर संशय रहित 

ग्रानन्दामृत सुख समुद्र में सोया हुम्ना - तें, तोर, मैं 
| मोरादिक द्न्द धर्मा धर्म रहित होता है। 


यह हिरण्य सदन श्री हनुमानजी का स्वयं रूप 
ही है क्योंकि मानस रामायण में लिखा है कि- 


वन्दों पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान धन। 
जायु हृदय आ्रागार वर्साहि राम सर चाप धर।। 


ऐसा श्री गोस्वामी ज़ी ने लिखा है तथा और भी 
अतुलित बलधामं स्वर्ण शैलाभदेहूं, .. 
. दनुज़ बन छृशानु श्ञानिनामग्रगण्यम्‌ ॥ 
सकल गुण निधानं वानराणामधीशं, 
._ रघृपति वर दूतं वात जात॑ नमामि ॥ 


( ४२ ) 


... बलको अतुलता श्रीराम के आप हनुमाम प 
हैं। स्वर्ण प्॑ताभदेह हिरण्य सदन हैं। परमात्मा 
गुण रल्त हैं। बानरों के राजा हनुमान खजाना है। | 
ज्ञानी जनों के आगे श्राप हनुमान ज्ञान श्रग्नि हैं जो . 
पाप रूप दनुजबन को जला देते हैं। सृक्ष्म बुद्धि वाले . 
वायु पुत्र श्रीसीतारामजी के दृत स्व लोक गुरु श्री. 
हनुमान सभी आत्माग्रों के श्रात्म दीपक हैं। अतः 
हिरण्य सदन हैं। इसी महाभारत के वन पे में १४५ 
अध्याय में धीहनुमानजो श्रीप्रसादा हैं यह भी लिखा 
$- ट 
सीता प्रसादाच्च सदामामिहस्थ मरिन्दम । 
उपतिष्ठन्ति दिव्याहि भोगाभीमयथेप्सिता: ।।१८।। 


प्रतन्तश्रियों की श्रीसीताजी के प्रसाद से मुझ - 
सब भोग इस मेरे पास ही मनमाना प्राप्त होते हैं । 
ग्रतः मैं श्रीप्रसादा' हूँ यह श्रीं प्रसांदा नाम पड़ने का 
कारण है। 


श्रीमद्वाल्मीकीय में श्री हनुमानजी की मान्यता 
किष्किन्धा काण्ड सगे ३ में- 


( ४३ ) 


नर 


द क्‍ 
.. क्वपि झूप॑ परित्यण्थ हनुमान्मासुतात्मज: । 


भिक्ष रूपं ततो भेजें शठ बुद्धितया कपि:।।२॥ ; 


सर्व प्रथम श्रीराम समीप श्राते श्री हनुमानजी 

 ज्षे बानर रूपको त्यागकर भिक्ष रूप श्रर्थात्‌ ब्राह्मण 

_ हप को धारण किया क्‍योंकि दो का मेल करना है । 

प्राप सृक्ष्म बुद्धि के हैं शठका अथथ मध्यस्थ भी होता 
हैं। हरेक कार्यों में ग्रापको मध्यस्थ होना है। 


नानगेद विनीतस्य नायजुवे द धारिणः.। 
नासाम वेद विदुष: शक्यमेव॑ प्रभाषितुम्‌ ।।२५।। 


श्रीरामचन्द्रजी ने श्रीहनुमानजी को प्रशंशा की 
कि है लक्ष्मणा ये हनुमान जिस तरह से . वोल रहे 
हैं। ऐसा भाषण ऋग्वेद यजुवे दादि सब शास्त्र पढ़े 
विना कोई नहीं बोल सकता है । 
नने व्याकरणं क्ृत्स्स मनेन बहुधा श्रुतम्‌ । 
वह व्याहरता नेन न किड्चिदपशद्वितम्‌ ॥२६॥ . 


निश्चय है इन्होंने. सम्पूर्ण ब्याक रणों को अनेक 
प्रकारसे सुना है। क्योंकि बहुत बरातोंको कहते हुये भी .. 
कोई भ्रपशब्द इनके मुखले नहीं निकला । ये हनुमान 


( ४४ ) 


भारी विद्वान श्रौर सतलक्षण सम्पन्न हैं । हे भरी 
राम मुख से प्रसंशा पूर्ण प्राचायत्व. का लक्ष है। ॥ 


धीसोता प्राप्ती का उपाय श्री राममन्त्र स्वरूप 
अंगूठो भी श्रीहनुमान को ही श्रीराम ने दी। . क्‍ 


_ ददौ तस्य ततः प्रीत' स्वनामाद्भोपशो भितम | 
' अंगुलीयम भिज्ञान राजपुत्र्या: परंतपः ।।१२ || 


धीराम मन्त्र “वप अंगूठो को श्री राजपुत्री 
पीताके परिचायक होगा। इस निश्चय पर अति प्रसन्न 
होकर श्रीरामजी श्रीहनृमानजी के लिये दिये ॥१२॥ 
भर कहे।भी- |... 


अनेन त्वां हरि श्रेष्ठ चिन्हेन जनकात्मजा | 
. मत्सकशाबनुप्राप्त मनुद्दिग्नाध्नुपश्यति ॥१३॥। 


हे वानर श्रेष्ठ इस चिन्ह के द्वारा श्री जानकी 

जी आपको मेरे भेजा हुश्ना मानकर निश्चिन्त होकर 
इैलेंगी बात करेंगी । ये दो एलोक कि० झ्र० ३७ के हैं । 
श्री जानकीजी भी इस अंगूठी प्रभाव से श्री 
हमुमानजी को अपने से बात करने लायक समभो है।. 


किक 


.- ४५ ) 


बाल्मी० सुन्द० स० रे: 


था प्रेक्षमाणा सा भपु : के बिभूषितम | 
मुदिता भवत्‌ |॥।5।। 


गहरी 
भर्तारमिव सम्प्राप्त जानकी 


नजी के हाथ से अंगूठी रूपमें श्रीराम 


प्ती मानकर श्रीजानकी जी श्रीहनुमानजी 
गैलाजी मानकर आनन्दित 


श्रीहृतुम 
जीकी प्र 
को भ्पनी सखी श्री चारश 
ई। तभी तो इस प्रकार से बोलो- 


परिश्रमाच्च सुप्ता. है राघवांके5स्म्यहं चिरम्‌ । 


प्यायेण प्रस॒प्तश्च. ममाडू) भरताग्रज: | ।२१।। 


नजी से जब अंगूठी से परिचय प्राप्त 
किया तो तब आपसे भी मुभः श्रीरामार्थ परिचय 
मिलना चाहिए । इस प्रकार श्राह् नुमानजी के कहने 
पर श्रीसीता जी बोलीं कि-. मैं परिश्रम से थक कर 


जब श्रीप्रीतम के श्रद्धू में बहुत काल तेरे सो गई। 
तब प्रीतम भी श्रपनी वारी से मेरे श्र में सो गए 
थे। यही हम लोगों का एकान्त मम स्थान पर वह 
इन्द्र का बेटा जयन्ता दुष्टता किया तव॒ श्री रामजी 
ने एक तृण को ब्रह्मास्त्र बनाकर इन्द्र पुत्र को अपना 


श्री हनुमा 


५ 


(028 ॥ 


महिमा | दिखाई | इस मम को श्रीलक्ष्मण भी गहों 
जानते हैं। ऐसी बात पति ब्रतास्त्री किसी पुरुष से 


नहीं कह सकती है। इसी लिये तो श्री हनुमान जी 


कहते हैं- 
. पेय मसहायेन चरता काम रूपिणा । 


: दक्षिणा दिगनु क्रान्ता त्वन्माग विचयषिणा ७६ |. 


| सु० स० ३५१॥ 


है. 


इच्छामई रूप धारण करने वाले मैने किसी को 


किया है। . 
इसी वात को श्रीरामजी भी कहते हैं-यु० स० 
कृतं हनुमता कार्य सुमहख्भुवि दुलभम्‌ । 
मनसापि यदन्येन न शक्‍्यं धरणीतले ।॥।२॥। 
भव दुर्लभ जो कार्य श्रन्य मत से भी नहीं कर 
सकता है। वह श्रीहनुमानजी ने किया। 
अहं च रघृवंशश्च लक्ष्मणश्च महाबलः। 
बेदेह्या दर्शने नाद्यः धर्मंतः परिरक्षिता: ।।११।। 


शा 


अं 


भी कोई सहायता की आवश्यकता न रखकर इस । 
दक्षिण दिशा का आपको खोजने के लिये आक्रमण ४ 


आओ) 


है. श्रोहनुमानजी ने प्राज वेदेही जी के दर्शन से 
5 व रघुवंश तथा लक्ष्मण का धर्म पूर्वक परिरक्षण 


हुईं तु मम दीतस्य मनोभूयः प्रकर्षात । 
पदिहास्थ प्रियास्यातु ने कूमि सदृश प्रियम ॥१२।। 
मुभदीन का मन इस श्रिय कार्यका प्रत्यूपकार 
. करने के लिए व्याकुल हो रहा है प्रतः। 
एप सवेस्व भूतस्तु परिष्वज्धी हनुमतः | 
प्या काल मिमं प्राप्य दत्तस्तस्य महात्मन: ॥। १३ 
प्रत्यूपकार में में अपना स्व॑स्वभूत श्रपने को 
गह समय पाकर महात्मा श्रीं हनुमानजी के लिये 
आलिगन दे दिया हूँ! 
इत्युक्त्वा प्रीति हृष्टांगो रामस्त परिषस्वजे । 
हनुमन्तं कृतात्मानं ढत कार्यमुपागतम्‌ ।।९४।। 
इतना कहकर श्रीरामजी अति अनुराग में गद्‌ 
गद होकर कार्य करके ग्राये हुये कृतात्मा श्रीहनुमान 
जी को अपने हृदयसे लगाकर गाढ प्रालिड्भत किये- 


फिर श्रीरामजी कहते हैं- 


उत्तर० स० ३१ 
ते कालस्य न शक्रस्य न विष्णों वित्तपस्थ चर | 
कर्माणि तानि श्रूयन्ते यानि युद्धो हनुमतः॥०।. 
जो कम संग्राम भूमिमें श्रीहनुमानजी के प्रत्यक्ष 
देखे गये-हैं | वसा कम कभी कान से सुनने को त तो 
काल का न. इल्द्र कान विष्णु भगवान.का,न कुबेर. 
वही मिता। 
एतस्य वाहु वीयेंण लड़ा सीता च लक्ष्मणः। 
प्राप्ता मया जयरचव राज्य मित्राणि वान्धवा: । 8। 
इन्हीं श्रीहनुमानजी के भूज बलसे मैंने लड्भा व ' 
सीता व लक्ष्मणा तथा विजय श्रौर श्रीप्रयोध्या का 
राज्य व मित्र तथा वन्धुवंगे सब प्राप्त किया है। 


हनुमान में यदि नस्या द्वानराधिपते: सखा । 


प्रबत्ति माप को वेत्तु' जानक्या: शक्तिमान्भवेत्‌ ॥ १० 
यदि मेरे पास वानरराज सखा श्रीहनुमान न 
होते तो तब श्रीजानकी जी का पता भी कौन लगा... 
सकता था। श्रौर भी सर्ग १० 4 
एककर्यो पकारस्य प्राणान्दास्यामि ते केपे। हा 
शेषस्पेहोपका राणां भवाम ऋणिनो वयम्‌॥२३॥। 


कि | 


( ४६ ) 


है कपे भ्रापके प्रति एक उपकार पर तो मैं 
अपने प्रारोों को दे देता हूँ और भ्रधिक उपकारों 
 $ हिये मैं श्रपने परिवार के सहित तुम्हारा ऋषियां 
. हमेशा गा 0094 8 


मदज़े जीणेतां यातु यक्त्वयों यक्रृतं कपे । 
नर: प्रत्युपका राणा मापत्स्वायातति पात्रताम ।।२४ 


है हनुमान आपके उपकार का कर्जा मेरे भ्रज्ध 
में जी हो जावे । में तुमसे उऋण होना नहीं चाहता 
हूँ क्यों कि उऋण तभो हुआ जा सकता है, जब धनिक 
में भी विपपत्ति आ्रावे । अतः न तुममें विपत्ति आ्रावे न 
हैं उक्रण हों। श्रापका ऋषणियां बना रहना चाहता 


24 
हे। 


टू 
ततोस्य हारं चन्द्राभं मुच्य कण्टात्सरावः 
बेंदुय तरलं कण्ठे वबन्ध व. हनुसतः ।॥२५॥। 


इतना कहकर श्रीरामजी ने अपने कण्ठ से चन्द्र 


ध्षे 


माला प्रकाशमान हार को .उतार क बेंदुय मणि 
प्म प्रकाशमान श्रीहनुमानजी के पीले कण्ठ में पहरा 
दिया। / क्‍ 


(0 ५०७४) 


तैेनोरसि निवध्देन हारेण मह॒ता. कपषि ; 
रराज हेम शलेन्द्र श्चन्द्रेणाक्रान्त मस्तक 


वण पवत के शिखर सदश नीहनुमानजी के... 
मस्तक में वह श्रीरामचन्द्र प्रदत्त चन्द्रहार:चन्द्रमए 
से घिरा सदश प्रकाशमान हो गया । यह, दश्य देख 
कर श्रीरामराज सभा में सभी लोग श्रति हेष से उठ 


उठकर नृत्य करने लगे सबने श्रीराम चरणों में प्रणाम 


अपने झ्राश्चित जनों की रक्षा के लिये भी श्री 
राम जो श्रीहनुमानज़ी को ही देखते हें नियुक्त करते 
हैं। जसा कि श्रीमद्वाल्मीकोय युद्ध काण्ठ सगे शर५ 


अयोध्यां तु समालोक्च चिन्तयामास राघव:।। 
प्रियकाम: प्रियं राम सतत स्त्वरित विक्रम: ॥१।। 


बन यात्रा से लौटकर भरद्वाजाश्रम में से श्री 
ग्रयोध्या की तरफ दष्टटि करने पर अपने प्रियज्ञनों 


भरतादिकों का,प्रिय क रनेक्री इच्छा से शाघ्य प्राक्रमी 
श्रीराम । 


चिन्तयित्वा ततो दष्टि वानरेषु न्‍्यपातयत। 
उबाच घधोमांस्तेज॑स्वी हनुमन्त प्लबंगमम ।२ ।। 


0५0/) 


है चिन्ता में: पड़कर बानरों को तरफ़ दष्टी 


करके बड़ बुद्धिमान व तेजस्वी-तथा-कर्दकर आकाश 


; 


में चलें वाले श्रीहनुमानजी से बोले ।॥।३॥ 


अयोध्या त्वरितों गंत्वा शीघ्र प्लवंग सत्तम । 
नीहि कच्चित्कुशली जनो' नृपति मन्दिर ।। 


हेंप्लव्ों में श्रेष्ठ श्रीहनुमान आप शीघ्र त्वरा 


गेश्रीभ्रयोध्या जाकर राजा श्रीभरतजी के मन्दिर 
मं देखकर पता लगाओ' कि क्या: भक्त जन सब कुशल 


वो हैंइ! :ग्र शगवेर पुर निर्धादराज को मेरा 


कुशल कहना मेरेःकहने पर वे ग्रांपको श्रौश्रयीध्यां | 
वाशियों का सब उसमाचार बतावेंगे। क्योंकि निषाद 
राज मेरे-प्राणप्रिय/सखाः हैं।। मेरी कुशल सुनकर 


भति प्रसन्न होवेंगे, श्रौर श्रीभरतजी: के पास जाकर 
मैरी सब कुशल सुनाना-बानरों के साथ राजा सुग्रीव 
व राजा विभीषण के साथ श्रा रहे हैं। श्रीरामजी 
त़व शत्रओ्ओों को जीत लिये हैं। ऐसा समाचार सुनकर 
तब श्रीभरतजी की भावना क्या होती हैं । इस बात 
का चेष्टाग्रों सें पता लगाते रहना फिर आकर श्री 
भरतजी के भावों का समाघार्‌ श्राकर मुभकी।! देना 
क्योंकि खानदानी राज्य, में किसका मन/न लगेगा।। 


02202) 


उतच्छ ता यमाकारं भजते भरत सतत | 60 
से चते वेदितव्यः स्थात्सव यच्चापि मां प्रति|| 


यदि भरत जी का मन राज्याशक्त हो तो शीघ्र 
“मकर आप मुझे खबर दो, मैं यहीं से बन लौट 
जाऊगा। इस प्रकार का भक्तों का भाव श्रीरामजी 
भी हनुमानजी के ही द्वारा प्राप्त करते हैं। स्वयं 
सवज्ञ होते हुये भी श्रीह॒नुमानजी द्वारा सफाई के विना 
किसी को भी स्वीकार नहीं करते हैं। यह है श्री 
राम दरबार में श्रीहनुमानजी की मान्यता तिस पर 


. भी अभागे लोग श्रीहनुमानजी को नीचा दिखानेकी 


कलम उठाते हैं। जन्द्रकला परत्व प्रकसिका प्रमाण है। 
: श्रीभरतजी ने श्रीहनुमानजी की पृजा कौ- 
देवों वा मानुषो वा त्व मनुक्रोशा दिहागतः । 
प्रियास्यानस्य ते सौम्य ददामि ब्रवतः प्रियम्‌ ॥ 
गबां शत सहस्त्रं च ग्रामाणां च शर्त परम। 
सकुण्डला: शुभाचारा भार्या कन्यास्तु षोडश ॥॥४४। 


श्रीराम समाचार सुनते ही श्रीभरत जी उठकर 
आदर किये और कहे कि हे सौम्य श्राप चाहे देवता 


(६ *३ ) 
। » बाहे मतुष्य हों परस्तु मेरे ऊपर प्रतिशय. कृपा 
| (रके भाप यहां शाये हूं। भरत मैं. आपको पूजा में 
एक लाख गौ तथा सौ. ग्राम प्रपंण करके शुभाचार 
_ पन्ना षोडश कन्या पत्यर्थ भेंट करता हूं कहा- 
गगोस्वामीजीका लेख- मानस० उत्तुर० दोहा २६ में 
श्रीहनुमानजी के ही द्वारा श्री युगल सरकार 
की कृपा सबको प्राप्त होती है। 


| भरत शत्रुहत दूनों भाई, . 
6 सहित पवन सुत उपवन जाई। 
बभाहि बठि राम गुन गाहा, 
कह हनुमान सुमति अ्रवगाहा। 


-; दोहा ३६ में 


. सनकादिक विधि लोक सिधाये 
आ्रातन राम चरन शिर लाये। 
पछत प्रभुहि सकल सकुचाही 
चितवाहिं सब (मारुत. सुत पांही । 


सुनी चहहि प्रभु मुख़क़ बात्ती हा 
. जो सुत्ति होइ सकल भ्रमहानी । 


(8४४ 


अन्‍्तरयामी प्रभ सब जाता, . 
क्‍ बृभत क्रहहु काह हनुमाना। 
जोरि पानि तब कह हनुमन्ता 5 
मुनहु दीव दयाल भगवन्ता। 
_ताथ भरत कछ पूछन चहई क्‍ 
क्‍ प्रशणत करत मन सकुचत श्रहई। 
_ तुम जानहु कपि मोर सुभाउ क्‍ 
क्‍ भरतहि मोहि कछ कन्तर काउ | 
सुति प्रभ वचन भरतगहे चरना, 
_सुनहु नाथ प्रनतारति हरना। 
नाथ न मोहि सन्देह कछ, 
सपनेहू शोक न मोह। 
केवल पा तुम्हारि ही, 
कृपानन्द_ सन्दोह ॥२६।। 
- दोहा ४३ में :- क्‍ । 


हनुमान भरतादिक अ्राता द 
संग लिये सेवक सुख दाता ! 


हो, 


“- दौन्‍्हे निज वेसन डसाई क्‍ 
बैठे प्रभ सेवहि सब भाई। 


पारत सुत तब माझत करई 
पुलक वपुष लोचन जल भरई। 
हनुमान सम नहिं बड़भागी, 
नहिं कोउ राम चरन अतुरागी । ... 
गिरजा जासु प्रीति. सेवकाई क्‍ 
. वार वार प्रभ निज मुख गाई 
इस प्रकार श्री हनुमान जी का गुण शद्भूरजी 
$ पाबेतीजी को सुनाये । क्‍ 
. -; लड्डा काण्ड में दोहा ६३ 
है दश शीश मनुज्ञ रघुनायक, हे 
जाके हनुमान से पायक। 
. यह श्रीरामजी को बड़ाई श्री हनुमानजी द्वारा 
कही है । 
इसको कहते हैं- तत्सुख प्रधान स्वसुत्र तत्कृपा लब्ध 
ग्रात्मा परमात्मा के लिग्रे जब श्रपने को शुद्ध 
भाव से श्रप॑ण करता है तो तेब परमात्मा भी यह 


प्रतिज्ञा किए हुये हैं कि- 


(| ९३ )| 


ये यथा मां प्रपच्चच्ते. तां तथेव भजाम्यहम 
भावबस्य भगवान, सुख निधान. करुणाभवन | 


तजि ममता मद मान भजिय सदा सीतारमण। 


जिनको. रही भावना जंसो 
प्रभभूरति तित देखी तैसी। 
संसाराशक्त मनुष्य अपने स्वरूप की यथाथता 
को देखे बिना कंसे संसार से सवंथा विरक्त हो सकता 
है | इम प्रश्न का उत्तर श्री गीताजी में लिखा है- 
 आ० २ श्लोक १६ 
_ विषया विनिवतंन्ते निराहारस्य देहिन:। 
रस वर्ज रसोः्प्यस्य परं दृष्टया निबतंते ॥। 
प्र्थात्‌ इन्द्रियोंको ग्राह्मश्न मिलने पर इन्द्रियाय 
विषयों मे निवत्त तो हो जाती है। परन्तु मत को 
विषय चाहना समाप्त नहीं होती है। परस्तु यदि 
परमात्मा का. दर्शन हो जाता है तो तब शुद्ध अपने 
लिये बराग्य श्रौर परमात्मा के लिये सहज अनुराग 
ही ज़ाता है। उस श्रनुराग्रावस्था में आत्मा परमात्मा 
के लिये उसी प्रकार में हो ज़ाता है जसे धत धनिक 
के लिये कामिती कामी के लिये होते हैं। श्रीराम 
सव लोक रमणणशौल हैं। 


0) 


। गोगिनोनन्ते सत्यानग्दे चिदात्मति । 
| ति राम परदे तासो परब्रह्माभिधीयते || 


स्चिदानन्द धन परमात्मा श्रीराम में योगिजन 


रण करते हैं। श्रीराम सब में रमते हैँ । 


. शामों रमयतां बरः श्रीवाल्मीकौय में २-५३-१। 
 ॥-२७-२४॥७-४२-२१॥  ७:४६-३१।७-५६-२३ । 
२-६९-१ । र 
इन छः जगहों पर लिखा है । ग्रत: रमण॒शौल राम 
का रम्य होना शआ्रात्मा का परमात्मा के लिये ग्रात्म 
ै समपण कहा जाता है । 
इसी भाव पर गीता अ० ३ श्लोक १७ में लिखा है- 
यरत्वात्मरत्तिरेवस्थादात्मतृप्तश्च मानवः । 
आत्मन्येव च सल्तुष्ट स्तस्य कार्य न विद्यते ।१७ 
ग्रन्तरात्मा के भीतर जिसको अनुराग तृप्तो 
सन्तोष का सम्बन्ध ज्ञान प्राप्त हो गया है वह कर्म 


वन से मुक्त है। परन्तु आचायेमान पुरुषों वेद 
५ उठात्द० ६-१४-२। 


गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई। क्‍ 
जो विरंचि शंकर सम होई।॥ .. 


( ५८ ) 

जने काह भांख जेहि फंध्यो 
गुरु को आंख वाला चेला को काने वालो हीना । 
जरूरी है। नहीं तो - 

हर शिष्य धन शोक न हरई। 

सो गुरु घोर नरक मेह परईं। 
'श्रग॑रंत्य संहिता स्तवंक ३६ में 

2६ श्री जानकी जो को भ्रष्ट मुख्य वृथेश्वरो १६ 

.. ॥ श्री पाबत्यवाच ।। 
ब्रहि भो कृपया स्वामिन्नामधेयानि चाद्यमे। 
- जानक्या श्रष्टमुख्यानां सखीनां करुणानिधे ॥। 


श्रीपावती जी प्रश्न करतो हैं-- हे स्वामिन्‌ श्री 
जनकराज किशोरी जू को श्रष्ट प्रधान युथेश्वरियों 
के नाम कृपा करके कहिये, भ्लौर हैं करुणा निधे ।।१।। 


; जनततीजनकानाञच तामानि शुभदानिच । 
कथयस्व महादेव ज्ञात्वा मामनु गामिनीम ।२।। 


इन सख््ियों के माता पिता।के शुभ देने वाले 
नामों को भी प्रपती अनुगामिनी जांनकर मुभसे 


कहिये ।।२।। ५१; 
की 


(6 पा) 


ही पक्ष मासपक्षो च योंगलग्नानि कथ्यताम । 
पुतजममब्रतारम्भसता ये तत्फलनुत्तमम्‌ ।। ३।। 


वथा उनके जन्म, नक्षत्र, महीना, पक्ष, योग, 
कस, पुनः इतके जत्म के ब्रत कंसे प्रारम्भ किये जावे ' 
इस ब्त का उत्तम फेल वंया है। हे महादेवजी यह 


भी कहिये | २। | 
॥ श्री शिव उवाच .।। 


प्रसन्नोसस्मि महादेवि लाकानोां हितकारकम । 
अशेषण प्रव्ष्यामि श्रूयता सावधान || ४।| 


श्री शिवजी बोले कि महादेवि मैं श्रति प्रसन्न 
हितकारंक ग्रापके इस प्रश्न का 


हूँ अत: सव लोक 
गा | सावधान होकर श्राप सुनिये | 


उत्तर सम्पूर्ण में दू 
म्ना तु शत्रु जिद्वीरो निमिवंश्यो महाबलः। 
य भार्या चन्द्रकान्ति पतिसेवाविचक्षणा ।।*।| 

एक तिमिवश में महा बलवान श्री शत्रुजित नाम 


मे प्रसिद्ध, महाराज हुये उन्हीं की पति सेव। प्रवीणा 
श्रो चन्द्रकान्ति जा भार्य्या रहीं |।४॥| 


( ६० ) 


तस्यां जाता चारशीला जानक्षीप्राण 
वशासते चोत्तमे मासे पशिमायां शुभ 
इन्हीं की कन्या श्री जनकात्मजा ज॑ को श्रतिशय 
प्रिया श्री चारशीला ज्‌ सर्वोत्तमा वेशाख मास के 
रणिमा के दिन शुभ, ग्रह, योगमें प्राविभवि भई।।६॥ 
चित्रायां चन्द्रवारे चधनुलग्नेधत प्रदे । 
ततो सेवा धन प्राप्त जानक्या: कमलाश्रयम ॥७। 
चित्रा नक्षत्र चन्द्रव 7र धन के 
में आविर्भाव होकर श्री स्वामिनी ज॑ की सेवा रूपी 
न के लिए श्री महालक्ष्मीजी भी श्रापका श्राश्रयण 
करती हैं श्र्थात्‌ आपकी स्तुति करती हैं ।।७॥ 
निम्िवृश्योयशशशाली विदग्धा तस्यतु प्रिया । 
उस्योशुभदिने जाता लक्ष्मणा थुभलक्ष णा ॥५।। 
“5 :गाष्टम्याँ ज्येष्ठमापे ऊुजवारे शुश्नग्रहे ॥ 
श्रवण भेषलम्ने परसिद्धयोगे शुभप्रदे ॥ ५| 


इसी तरह निम्निबंश में श्री यश.शालि जी और 
उनकी पत्ती श्री विदधा जी हुई । इनकी कन्या 


ज्येष्ठ मास, कृष्णपक्ष, अष्टमी तिथि मंगलवार ग्रादि 
मेष लग्न, >बरा नक्षत्र सिद्धिप्रद सिद्ध योग में शुभ 
"क्षणा श्री लक्ष्मणाजी आह ८ हा 


बल्लका। 
प्रहे ॥६॥ 


देने वाले धनुलग्त 


क 


ज्ड 
जज हे 


छा, कर 
छठ 


तिथि सोमवारं, रेवंती नेक्षेत्र, सिंह 


में कुशला श्रीमिथलेश नन्दिनी ज की भ्रिय स 


) 


पुनुश्च कोमहाराजो निभिवंश्यो5रिमदनः । 
वस्‍्य॑ भाग्य च शुभदा अ्रतीव पतिवल्लभा ॥१९। ४ 
पुतः निमिवंश में महाराज श्री अर्मिदंत जी 
उनकी ग्रेति प्रिया भाय्यां श्री शभदाजी भ्रत्य॑न्त अपने 
प्रॉणबल्लर्भ की प्रिया रहीं |१०॥ . 
आपषाढे शक्‍लपक्षे च तवम्या सोमवासरे | 
. रेवरत्यां सिहलगने चश भयोगे, शभप्रदे ॥११॥। 
: तंस्थां शभदिने जाता नाम्ना हेमा सुकस्यका । 
परव॑विद्योविनीता चर्कलासू कुशला संखी ॥६९ । 


इनके गर्भ से आषाढ़ महोना, शुक्लपक्ष नवमी 
लग्न ओर शभ 


दने वाले शभयोग में सर्व बिद्यामें प्रवोणा सब कथा 
खी श्री 
हेमा ज॑ का जन्म टुँश्आा || ११-६९ 
तथा चे्रोमंहावी रोविजेशीलश्च नामत । 
तस्य कांता सुवत्ता च गुणरूपसमादुतता 
एवं निरमिवंश के एक महावीय्येवान महाराज 
विजेशीलज इस नाम से प्रसिद्ध हुये उनकी गुणरूप 


।१३॥।। 


युक्ता श्री सुवृता जी भारय्या हुईं ।१३॥ 


| 


। 
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तस्या क्षेमकरी जाता ताम्ना क्षेमा सुकन्यका। ॥ 
गुशरूपसमायुक्ता जानकोग्राणवल्लभा ॥१५॥ 
उन्हीं की कन्या सर्वे जगत को क्षेम करने वात्नी 
गुण, रूप संयुक्ता श्री जानको जू को प्राण बल्लभा द 
सहचरी श्री क्षेमा जू प्रगट हुई ॥१४॥ ]क्‍ 
शभे थ्रावणके मासे शकक्‍लाष्टम्यां शुभग्रहे॥ । 
विशाखायां चन्द्रवारे मीन लग्ने शिवे तथा ॥११ * 
इनके जन्म का समय श्रावण मास, शुक्लाष्टमी ह. 
बिशाखा नक्षत्र चन्द्रवार कल्याणप्रद मीन लगन है ॥ ११ 
पुनश्चेको महाराजों महोमंगलनामकः । | 
तस्य प्रिया मोदिनी च पंचम्यां रविवासरे ॥१६।॥। | 
' पूवभाद्रपदे भे व योगे सिद्धिशुभ प्रिये । । 
मेषलग्ने वरारोहा साभवज्जानकी प्रिया।।१७॥ ४ 
पुनः निमिवंश ही में महीमंगल नामके एक महा : हे 
राज हुये तिनकी परमप्रिया भारय्याँ श्रीमोदिनी जी... 
रहीं। उनके गर्भ मे भाद्रपद महीना, पञचमी तिथि 
पूर्वां भाद्रपद नक्षत्र, रविवार, सिद्धि योग, मेष लग्न _ ] 


में 2॥॥ विदेह राज 
कुमारोज की ग्राि 
रोहा जो प्रगंट हुईं।। कं त्‌ प्रिया श्री बरा 


तथा चंको महाराजो निर्मिव॑म्योवलाकर:। 
तस्य भारय्याशोभनांगी गुणरूपविभूषिता ।। १५।॥। 


सी प्रकार इसी वबंशमें श्री बलाकर महाराज 
प्रौर गुणा रूप भूषिता श्री शोभनाड्जी जी उनकी 
धम पत्नी हुई ॥१५।। 


तस्यां जाता पदम्‌गंधा नाम्नानामाथसंवृता। 
पद्मपत्र समाकारा पद्मकेलिबिचक्षणा ॥१ढ|।। 
इन्हीं की कन्या कमल के पत्र के समान कोमल 
और सुगधिविशिष्ट ग्रद्भवाली तथा कमलों को लेकर 
दिव्य दम्पति केलि में परम प्रवीणा श्री पद्मगंधाज़ी 
हुई ॥१4॥ 
आश्विने च सिते पक्षें सप्तम्यां गुरुवासरे। 
पूर्वा भाद्पदे भे च मीनलग्ने शुभग्नहे ।२०।। 
इनका जन्म समय ग्राश्विन महीना, शुक्ल पक्ष 
तप्तमी तिथि गुरुवार पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र मीन लग्न 
माना गया है ।२०। 
पुनश्चेको महाराजस्तैज: शाली महाबल:। 
तस्य प्रियाविश|लाक्षी विलक्षणगुणान्विता ।॥।२१ 
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उन: एक महाब्रल वाले श्रीतेजश्शालोजी महा- 

राज इसी निमिवंश में हुये जिनकी विलक्षण गुणयुक्ता 
श्री विशॉलोॉक्षी जी महारानी हुई।शरशा 
तस्यां सुलोचत्ता ताम्ना जातापुत्री सुलक्षणा। 
गुणरूपसमाथुक्ता जानकोप्रेमविहवला ॥२२॥. 

उन्हीं के गर्भ से श्री सुलौचना जी प्रगट हुईं 

जो सर्व लक्षण सम्पन्ना गुण रूप से युक्त तथा श्री 

जनक किशोरी ज के प्रेम में विहवल रहा करती 

हैं॥रश॥। | 

” कालिके शक्‍लपक्षे च नवम्यां भौमवासरे। 


रोहिण्यांदेवलंग्ने च सांध्ययोगे शभग्रहे ॥२३॥ 


इनका लन्म कातिक महीना शक्ल पक्ष, नवमी _ 
तिथि भौमवार रोहिणी नक्षत्र, ब॒श्चिक लग्नं, साध्य 
गैंग, इन सब शुन्न प्रहों में हुआ है।॥र३॥ 
ततश्चको महाराजो महावीष्योंप्रतापन:ः। 
तस्यभार्यावित्ीता सा नामार्थगुणसंयुता ॥ २४॥ 


तिसके बाद महावीय वाले एक महाराज श्ररितापन 


नामसे विख्यात हुए जिनकी भार्या नामार्थ गुण सम्पत्ता 
श्री विनीता जी हुईं धर०७॥ ४ 


.___'"ए[एएओ 
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। सर्वंसौभाग्यसंयुता | 

विद्याविशारदा । ।२५।। 
में प्रवीणा सब - 
युक्ता श्री शुभगा 


तस्यां श्रीशुभगा जाते 
सर्वसदगुणसम्पन्ना से 


तिनहीं की कन्या स्व विद 


सदगुण सम्पन्न एवं सव सौभाग्य 


जी हुई ॥२१५॥ . 
मार्गशीषे सिते पक्षे तवम्यां चन्द्रवासरे । 
गेगेद्विविग्रहे ॥ १ ९।| 


पुष्ये भे वषलग्ने वे साध्यय 
महीना, शुक्ल पक्ष) 


इनका जन्म समय अंगहन 
श्र, साध्ययोग द्व्स्वि 


नवमी तिथि, चन्द्रवार, 37 नक्ष 
भाव लग्त माना गया है ॥२६।। 


- अ्ष्टाविति सखीमुख्या नया: करुणानिधः !! 
एतासामर्पि सर्वासां चारुशीला मह॒त्तमा '।९७।! 


करुणावती श्री मिथलश किशोरी जू की यही 
सखी हैं श्र्थात यूथेश्वरी हैं। इन सबों में 
प्रधान महत्वशालिनी श्री चारुशीला जी हैं ।।२७॥। 


» उसी श्री श्रगस्त संहिता के ८ स्तवक में यह लिखा है 
खी रूपधारी भूद्गत्न मण्डपे । 


लक्ष्मणास्तु स 
स्वदेहात्तु सखी रन्याशचात्मीया रास मे * ले ॥५५ 


५ 9 5 आए जाए 
(0५) 


उस सम्रय में उस रास मण्डल में श्री है. 
जी तने अपना सखी रूप धारण किया तथा अपने भ्र्ज्ध 


से भ्रपने समान रूप गुण वाली बहुत सी सत्तियां 
प्रगट की .५५॥ 


मु 
क्‍ 
लक्ष्मणा लक्ष्म युक्ता च नाम्ना स्याता निजस्थले। 


तदाभरत शत्र॒घ्तो सखी रूप घरौ स्थितों ॥१६॥ 


श्री लक्ष्मण जी लक्ष्मणा नामक सखी रूप से 
अपने सेवा स्थल पर श्रौर तदनन्तर श्रीभरतलालजी 
व शत्र॒ध्त जो सखी रूप धारण करके अपने-प्रपने 
सवा स्थल पर उपस्थित हो गये ॥४६॥ 


शुभगा सव सोभाग्य सदुगुणानां शभस्थली। 
तथेव नाम हेमा च महा ऐश्वयभत्तथा ॥५७॥ 


श्री भरत जी शभगा नाम की सखी हो गये जो 
शुभगा सब सोभाग्य तथा भ्रन्य भो सर्व सदगुणों को 
पंदा करने वाली सद॒गुणों की भूमि है उसी प्रकार 
शत्रध्त जी भी रो हेमा नाम की सखी होकर महा 
ऐश्वयं का प्रकाश करने लगी ॥५७॥ 


निजा निजा स्तास्तु सखी समस्ता, 
प्रकाएय स्वे सवे मणि रत्न मण्डपे। 


का का जो 


क्‍ रा, 


रामादय सता मणिमण्डपेषु 
लीला बिलासं सुतरां प्रचक्र: ।।५५।। 


. उन सब की समस्त निजी स्वरूपों की सखियां 
पृथक २ अपने २ मणिरत्न जड़िते मण्डपों में सुशो भित 
हुई और उन मणि मण्डपों में उन समस्त रामागणों 
ने अनेक प्रकार के रासलौला बिलासों कौ विस्तार 
किया ।।४८.। ल्‍ 


रास प्रकाशों मणि ,मण्डपेषु, 

है .  पृथक्यूथर्यों स्सुजले स्थलेषु । 
पुराण तन्‍त्र स्मृति वेद शास्त्र, 
रुपाड्रमड्ध रच शभ स्तरड्भर ॥५६।। 


यह दिव्य रास पुराण तम्त्र शास्त्र स्मृत्ति वेद 
वेदांग उपग्रद्धों के समूहों और शुभलीला चरित्रों से 
युक्त ग्राकाश जल स्थल में पृथक २ मणि मण्डपों में 
प्रकाशमान हुश्रा ।।५६॥ क्‍ 
लोमसरामायणान्तगंत श्रध्याय २४ में भी 
की श्रीमच्छी स्वामिनी सीता श्रौराम प्राण बलल्‍लभा | 
 साकेते#चिन्तयन क्वापि जीवावस्थां विचाय च । ! 


५, 


श्रीराम प्राएवत्तभा व का वा भोसौता॥) 
हियो तमय दिवध्वाम साकेत में रहते संवार ३. 
शवों की हितों वस्थां को समभकर बिन्‍्ता मेक. 
हूँ॥॥ १ हे अपनी प्रिय सखी से । 
_भो प्रिये बल्लभस्य रे प्रियासि मम जीवनम । 
मृटयु तोक दरशां दृष्ट्वा मंनसा में विचारितम ॥२ 
है प्रिय सख्ती चारुशीले तुम मेरे प्राण जीवन 
प्रीतमकी प्यारी है। मेरी भो प्यारी है। मेरे मन में 
मृत्युलोकस्थ जीवों की दर्शों देखकर एक विचार 
श्राया है. मो युनीं ॥२॥ 
श्रीमाने5ति प्रियों भर्ता क्रौडामति मनो रमाम्‌। 
प्ररचद्भू स्ययोध्याये मनुरुपा वरप्रदः ॥३॥ 
मेरे श्रीमान भर्ता श्रीरामजी मन रमशीय मेरे 
श्र भरत ५५ गीला के करने के लिये श्री पु | 
है ' दान देकर प्रयोध्या के लिये भू लोक में .« है 
42008 | ्रथति बेवश्वतमनु द्वारा ग्रयोध्या 
क्‍ 7 में हो चुका है॥३॥ 322 
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पाभि मंया पुत्रों भ्रविष्प्रति ।. 


हि द्वे विध्य है 
न्‍य सत्यवाक पूर्ति तत्पर: ॥॥४।। 


.. प्लेरी सब सं्ियां स्त्री पुरुष द्विंविध रूप धारण 
क्री हुइयों के तथा मेरे साथ प्रीतमके पुत्र बतत करके 


भ्ाता पिता का सत्यवाणी से सम्मान करते हुए लीला 


वी मेतहारर हैं। .. 
व्वयि दास्य भाव सहि स॑ विधाय; 
ह मे प्रा णित- स्वामि पदात्परांमुखा: | 
डे तान्सन्मुखी इत्य सुखे नियोक्षति, 
7 कक दृष्टान्प्रणाश्यात्मजना नविष्यति ।॥।५॥। 


श्री प्रीतम जू तुमको दास भात से अ्रपनाकर 

भरे और प्रोतम के चरणों से विमुख जो जीव दुःख 

समुद्र में बूड़ गये हैं । उनको भ्रपने सन्मुख करके, 
 भगवतः धाम सुख समुद्रके सन करेंगे और दुबु द्धियों 
का संहार करके निजी. जनों की, रक्षा करेंगे ।।९॥| 


अत. स्व्वडचाञ्जनी गर्भादासूथ कर्षितां जज | 
क्ति वेशें त्वयि ॥।९।। 


#._, ब्रह्म -विष्णु शि वादीतां मम श 


इसलिए हैं चारुशीले तुम प्रझ्जनी माता क्के 


[0 ५७ 
है, च तदगेहे त्वत्स्थितिश्च मयासह । 
शक्तिस्त्व मम पूर्णा्ति केनांशेना भिहीयसे ।।१९% 
मैं उन्ही के घर उत्पन्न होऊगी तुम भी मेरे 
. ज्ञाथ रहोंगी तुम मेरी पूर्ण शक्ति हों हि। कौन अश 
में कम पड़ती है / ॥१०। 0027] 


परम प्राण प्रिया सि त्वं सखी यूथप पालिका। 
ग्रतः से श्वरो संज्ञा, तव निर्धारिता मया ॥११॥| 


तुम मेरी प्राण 
, की पालने वालो हैं । इसलिए 
नाम पद से निर्धारित किया है ॥११॥ 
मान सस्थितिः | 
विष्यन्ति चकदा ॥१२ 


मेने श्रपको सवे श्व री 


प्रस्माक॑ जनन॑ साक क्रीडन 
विवाह्ादिक संस्कार: संम्भ 
हम सवके जन्म वालक्रीडादि सवस्थिति तथा 
विवाहादि संस्कार सव एक प्ताथ होंगे।' १२॥ 
व्वत्त: कार्पिप्रिया नास्ति त्वम्मे प्रियतमासदा । 
'शक्तित्वा द्ूथ गच्छत्डु पद ते ह्यखिलेश्वरी ॥।१३॥ 
: तुमसे ज्यादा कोई प्रिया नही है तुम मेरी सदा 
प्रति प्रिया हो सभी लीलास्थानों में सब यूथेश्वरियों 


प्रिया हैं श्रौर सी यूथेश्वारियों 
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का प्रपनी शर्त्ति पे विधान बना देना गुण तुम्हारे 
मे है इसी में अजिलिखरी पद तुम्हारा है ॥१३॥ 


हो च स्वामितो दासो वाउली चान्त: पुरे तथा। 
मेवा हय॑ तंबेबास्ति कोतुक शोभत भवेत ॥१४॥ 
बाहर में श्री प्रीतम जू के साथ दास भाब से 
भोतर में मेरी समान श्रली मुख्या होकर दोनों स्थलों 
में सेवा भार तुम्हारे ही हाथ हो | यह लीला सुन्दर 


ै होगी॥११॥ 

ऋतुराजे मो मासें नवम्यां सु सिते दले । 
प्रकाश्य स्वामिनों रूप वशाखे चर तथा मम ।१५॥ 
बस्न्त में मधुमास चत शुक्ल नौमी की तिथि 
में श्री प्रीतम प्रगट होवें। बेशाख़ शुक्ल नौमी में मैं 

प्रगट हो ॥१५॥। क्‍ 

घत्र शोभाउज़नी गर्भा देशासे चन्द्रकान्तित:। 
रिक्त पूर्णा जनि प्राप्य (वन्तु पूण कला भव ॥१६ 
प्रौर तू चंत्र में श्री श्रझुजनी के गर्भ से और 
के 5) तिथियों में दों रूप धारण 
4१ कलाधा रण करो ॥।१६॥ 
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'साहँख नाम रूपं वां वहिरड्भान्तरज़जयो: । 
मनो वाडिछतदं सर्वे तुम्यञ्चेता मेमाशिषः ॥ १७ 


बाहरी भीतरी दो सेवी रूपों के कारण तुम्हारे क्‍ 


हजारों नामः रूप सबके मनवाड्छित फल देने वाले 

होंगे। यह हमारा तुम्हारे लिये आशीर्वाद है ।॥१७।। 
युस्मातिवे भुवं याव: प्रति त्रेतो युगागमे । 

 जोबी नामोदयावश्च नम कृत्वा त्र कालिकम्‌ ॥॥६5। 


आप संबों के साथ प्रत्येक त्रेतायुंग में हम दोनों 


लोक में अवतार लेक रं कोमल चरित्रों से सभी जीवों 
को तीनों: कंलेः आनन्दित करेंगे ॥१८।। 
प्रिय: प्रियंतर्मा क्वापि बल्लेभाह च बंललभेः। 
वहँप॑ कौतुंक़॑ चेतत क्रीड्न मोददायंकम्‌ ।।१८॥। 


.. कोमल चरित्रों में कंभी श्रीध्रीतम जू प्रौर कभी 
कहीं में ही प्रींतम ज' का रूप धर कर श्री प्रीतम॑ 
ज्‌ प्रिया ज्‌ श्रादि रूपों से हम दोनों का विहारमंय 


चरित्र ऑननदरदीयंक' होंगा । क्‍ 
सेवा विवेंकी कुंवन्तियों: सएयो भंतु' मंसोपिच। 
स्व शक्तिंतः काम रूप॑ भुम्यां यूय॑-भविष्यथ ।॥२० 


( ७४ ) 


हे पण्डिते पुम सब सखियां हम दोनों भर्ताभाव 
को अपनो २ शक्ति के अनुसार सेवा करती हुई भूलोक 
में भी इच्छा मयी रूप बनाने वाली होवोगी ॥२०॥ 


विधाय वाल लीलां च वंवाही मथ दण्डकम | 
: सम्प्राप्य विहरिष्यामि स्वेच्छया सप्रिया प्रिये २१ 


हे प्रिय सखी इस प्रकार लोक सें अवतार लेकर _ 
बाल लीला विवाह लीला फिर बन लोला करके अपने _ 
श्री प्रीतम के साल इच्छामय कौतुको को प्राप्त कर _ 
भक्तों के हृदय में स्वच्छुन्द विहार करूँगी ॥। २१॥ 


अंशेषु प्रियतमस्य त्वमुल्लध्य च महोदधिम। 
5शास्य कुम्भकर्ण च ह॒त्वा राज्यं प्रदास्यासि ।।२२।। 
भ्राप श्रीध्रीतम जू के अंशोमें श्रेष्ठ होकर महोदथी 


का लांघ कर (तथा आ्राप द्वारा सहायता से) रावण 


ओर कुम्भकर्ण को मारकर विभीषण को राज्य प्रदान 
करेंगे ॥।२२।। 


रूपानन्त्यं धरिष्यन्ति चिलोकौस्थाश्चदेवता:। .. 
कथज्च न गपिष्यन्ति कोथ्प्यन्तं मकेटादित: ।।२३। 


तीर्नी लोकों में रहने वाले जिनने देवता हैं वे 


( ७५ ) क्‍ 


है बानर प्रादि अनन्त रूपों को धारण करेंगे, उनमें 
कोई भी किसी प्रकार पार न पावेंगे॥२३॥। 


. भ्रूमिभार हरः स्वामी संग्राम त्वडूरिष्यसि। 
. बहिसन्तश्च नित्यत्व॑ रूप त्रथ वतीयतः ।॥२४।॥ 


_अथाथ में श्री प्रीतम जू पृथ्वी का भार उतारने 
वाले हैं। तथापि लड़ाई तुमही करोगी । क्योंकि तुम 
बाहर भोतर लोक में तथा नित्य रूपसे दिव्य धाम 
में तीन रूप वाली हो ।।२४॥। 

चारुशीला श्रीप्रसादा नामनी ते ममातपो। 

सख्य: कन्या ब्रजिष्यन्ति तासाँ पाठः पृथक पृथक ।। २५ 


चारुशीला श्रीप्रसादा तुम दोनो मेरी छाया हो । 
जितनी सखियां हैं। सव कन्या भावको प्राप्त होवेगी । 
उन सबों का पाठ अलग ग्लग होगा ॥२५।। 


वो भूयन्ते नित्य लीला यत सकितगा वयम । 
सखी: सम्प्रेष्याम्येव जन्मनो वहु हेतवः ॥॥२६।। 


नित्य लीलायें होती रहती हैं, जिन्हें हम सत्र 
साकेतघासी आनन्द अनुभव करते हैं, में प्रपनी सखियों 


॥ | 08) 


को भेजती हूँ जिससे यह बहुत कारणों से जन्म लेपे ल्‍ 
वालों का हित होवेगा ।।२६॥। 


शील ते शोभन भूयाज्जीवाना मतुरञ्जने | 
समीराच्च गति स्तीब्रा स्वामिन: काय साधने | [२७ | 


जोवमात्र के प्रिय हित करने में तुम्हारा शील 
स्वभाव पुन्दर होवे और श्री प्रीतम ज के काय साधन 
में तुम्हारी गति तायु से भी तेज होवे। २७।। 
भरत: शुभगा रूपो लक्ष्मणा रूपो लक्ष्मण: । 
सुलोचना च शत्रघ्न स्त्व श्रिये हनुमान स्वयम ।।२८ 


है प्रिय सखी ये उभगा भरत, का रूप तथा 
_अक्ष्ण लक्ष्मणा का रूप और सुलोचना शत्रघ्तका रूप 
रण करें। तुम स्वयं श्रीहनुभान रूप धारण करो । 


ऋण भूयाच्च भरत सन्देश भाष्य स्वामिन: | 
गश्ध्वा संजीवनी शेषोंबिशेषज्ञो गे वे कथम ।॥।२& 


श्री पीतमे का समाचार पाकर श्री भरत- जौ 
उम्हारे ऋणी होंगे फिर निश्चय करके संजीवनी बूटी 


को खाकर लक्ष्मणज़ी ऋणके' विशेषज्ञ क्यों न होबेगे। 
।।९6॥ | 


( ७ ७ ) 


डर भतु मंम प्राण समा भव। 
प्र्तः परे सखी मुख्या वाह्य दास प्रधानकम्‌ ।। 


श्री प्रीतम ज को भाइयोंसे प्रधिक प्रिय होवो 
मेरे तो प्राणों के समान होवो मेरे घरके भीतर सब 
सखि समाज में मुख्य होवो तथा बाहरी स्तेवक गणों 
में दास प्रधान होवो ॥।२०।। क्‍ 


श्रीसीतायाश्च स्वामिन्या: श्रीशीलाया मनोहर: । 
एप साकेत सम्बादों वणितः सुविचायताम्‌ ॥ ३ ९।| 


. इस प्रकार यह श्री सीताज़ी स्वामिनी का श्री 
चारुशीला जी का मनोहर सम्बाद श्रीसाकेत में हुमा 
है जो सुन्दर तरह से विचार कर व किया हुआ 
है ॥|३१॥ 0] 

स्वामिने कृत संकेता वृत्त सवस्य जानकी ! 

श्रीचारशीला हि मम सवे पवरी विनिश्चिता ॥। ३२। 
री ज ने प्राण प्रीतम जू के लिए 
कि हमने %चारुशी ला 
एचय किया है ।३२ 


+ "७ अकिक शक 


श्री राजकुमा 
सब वत्तान्त का संकेत किया 
जी को ही सवे श्वरी इस भ्रका नि 


॥ 


'००जय००-२०२००बाहीमाटनसयूट"+<८.2:फकआकि 


| 

| 

। 
|] ] 

। 
|; 
। 
। । 
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कक की 0 अरकर 


य्य ज्न््क््ष्ज्य्ण्प्य्य 


या) 


। 
चित्रकटे प्रसिद्धोईस्ति कामदः कामलोलुप:। 
: सबंतु क्रीडन हितो विविक्तस्थो मनोहरः ॥॥३३ 


चित्रकट वनमें निवास करने से काम को अपने द 


में छिपा रखने बाले कामदगिरी व्रिख्यात हो, एकान्त 


में श्रति मनोहर स्व ऋतु सुखद लीला विलास हिताथे 


हो ।॥।३३॥। 


तत्र में क्रोडनं दृष्टवा साधवों मोद भागिनः। 
सत्संग रहिता अज्ञा मत्त्वाश्चर्य चः दु:खितः ॥३५॥ 
उप्र लीला प्रसंग में मेरा बिलास काँतुक को 
देखकर साधु जन आनन्द के भागो होंगे। अज्ञानो 


जीव सनन्‍्तों. का संग रहित होने से आश्चय जनक 
मानकर दुखी होंगे ।।३४। 


गाथां गोप्यतरा मेतां साकेतीयां च सवंदा। 
ग।था रहस्य, विज्ञाय, सत्स्य व्ति. सुखिनो जूना: ।।३५ 


उपासक गण साकेत' की छिपी' हुई. इस. प्रेससयी 
गाथा के रहस्य को जानकर सुख से त्िवास करेगे।। ३४ 


भक्ति, मन्तो -रहस्यज्ञा भविष्यन्त्येव तान्‍्यथा। 
तेषां वास. स्त्वयोध्यायां साकेते च तिरन्तरम ।।३६ 


(0008 


गुप्त रहस्य को जानने बाले भक्ति युक्त होंगे ही 
| ॥ भक्तों का तो निरन्तर माधुय पुरी अयोध्या में 
| ।ाण तथा ऐश्वयं पुरी साकेत में वास होगा ही। 
इस ग्राशीर्वाद में श्रन्यथा नहीं होगा ।३६॥ . " 


यथा कृतें च साकेते जताया मवध तथा । 
द्वापरेष्जु न संगे च कलो राज्यं करिष्यति ॥।३७॥। 


श्री हनुमानजी संतयुग में दिव्य धाम साकेत में 
त्रेता में श्री अ्रयोध्या में द्वापर में अ्जुत के संग रथ 
को घ्वजा में वाश करेंगे । कलियुग में श्री अर्थीध्या 
का राज्य श्री हनुमानगढ़ी पर राज़ कर ॥२७॥| 


इति श्री लोमस रामायणान्तरगत श्रीं साकेत 
धाम में श्री जानकी व श्री चारुशोला सम्बाद प्रसंग 
सम्पूणम । 

अब श्री हनुमत संहिता अ० ? में भी श्रीश्रगस्त्य 
जी श्री हनुमान जी से कहते हैं- 


श्रत॑ रामस्य महात्म्य॑ तव वक़ान्महाकपे। 
ड... ऐश्वय मतुल॑ तेजः प्रभावं परमात्मतः। र।। 


है श्री हनुमानजी श्रापके श्री. मुख-से परमात्मा 


6 
पा 3 त शशवर्य हैं प्रभाव भ्रतुल 
श्रीराम जी का महात्म ऐश्वर्य तंज है चुत है 

यह सब तो सुन लिया है. 5 
माधूय॑ गोपनीयक्च यदलमभ्य शुरासुर: ।।४॥. . 
तत्सवे श्रोतु मिच्छामि विस्तारेण तवाननात । 
ि त्वं साक्षाच्चारुशीला च, नित्या मध्ये प्रपजिता । |६॥ द | 


- . प्रब जो रहस्य चरित्र देवता असुर सभी को 
दुल्लभ है भ्रत्यन्त गोपनीय है । उस गुप्त रहस्य वर 
को आपके श्री: मुख से विस्तार से सुनना चाहता है | 
क्योंकि श्राप श्रीसीतारामजी के नित्य विल्ास स्थानीय 
सभी स्ियों के मध्य प्रधान पृज्य हैं। ऐसा प्रो द 
' भ्रगस्त जी के कहने पर श्रीहनुमानजी ने वहुत विस्तार 
श्री सीताराम रहंस्य सुनाया । भ्रन्त में "यह हम 
कि- भ्र० ५ । 22228 


' ब्रह्मं विष्णु महेशाद्या: सन्त्यन्ये चिरजीधिन: । 
सवे 5पि विभवाशक्तायतो5हं विभवात्पर: | [७३॥ 
त्रिप्रादस्थ एक पादस्थ करोणों ब्रह्म ण्डोंमें ब्रह्मा 
विष्णु महेश भ्रादि अमर जीवन बाले हैं तो बहुत 
परल्तु सभी चिरंजीवी श्रपने-अपने अगाध ऐश्वर्य में 


5] 


ह भाशक्त हैं भ्रतः वे श्रीराम रहेएा को पूरा नहीं जान ते 
. हैं। श्रीराम का क्रिंचित भी ज्ञान होने पर एंव 
. क्षाता ही है सो में तों एक किसी भी सुष्टी में पट 
कार सम्पन्न व नीचयोनि बातर का || धारण 
.. क्र लिया हुं) अत कोटि सये सम तेज कोटि काम 
 स् सुन्दर भी हो जाऊं तो भी बानरी नीचता नहीं 
ः छूटेगी ! प्रतः मेरे श्रीराम ज्ञान का ऐश्वय लौटकर 
* श्रीराम में प्रवेश कर गया | जतः श्रीराम जी मेरे 
_ अधीन हो गये तो तब मैं श्रीराम सेवामें सर्वाधिकार 
प्राप्त कर लिया हूँ इसी से अव मैं 


माघुयें च वयघ्याह मरवय हनुमान्कपि 
किड्चित्तेनेव जनामि रहस्य रामसीतयो: ।।८०॥। 


[ 


श्रीसीताराम माधुये लीला में तो श्री जानको 

जी की समान अवस्था वाली सखी होकर रहतो हू 

ऐश्वर्य चरित्र सें हनुमान बानर होकर रहता हैं । 

इसीसे मैं श्रीसीताराम जी का गूढ़ रहस्य 55 जानता 

: हूं) ऐसा श्री हतुमत संहिता में लिखा हैं जो सेठ 

लक्ष्मी चन्द छोटेलाल ने ला० ना० प्रेस, मुरादावार 
में सैकड़ों वर्ष पहले छापा हैं। 


डा 


( ५१ ) 


श्री अमर रामायण भर! २३ में भी ५ सखी 
क्रमेणव धुण्विदानि सीतया बराॉश मन्दिरम | 
तथ तस्‍्या। सलीता डरते मुल्यानाव्च यथो चितम | 
प्र श्रीजातकी जी के निवास मन्दिर का भी 
क्रमशः वर्णन करती हूँ सुतो । प्रोर उसी प्रकारश्री 
जानकीजी को मुर सखियोंके मह॒लों का भी यथोचित 


बरणन करके सुनाती हूं । 
चारुशोीला लक्ष्मशो च पद्मगग्धा सुलोचना। 
बरारौहापि देयेमांच हैमापि शुभगा च ता: ॥। 
प्रशान सखी श्री चारुशीला, लक्ष्मणा, पद्मगन्धा _ 
सुलोचना, बारारोहा,-क्षेमा, | हेमा, सुभगा ये आठ हे | ४ 
हे सर्वासाम्प्रेरका: _विद्धि हयेताः रामस्य सीतया। 
. स्थापिताशज कत्यारनां पत्नीनां रूप विग्रहा: ॥ 
हे सुकान्ति! श्रीसौतारामजी को समस्त सखियों 
में मुख्या ये प्राठ सवकी प्रेरणा करने वाली हैं ऐसा 
तुम समझो । समस्त राजकत््या श्री रामजी की पत्नियों 
में :प्रधान रूपा और अति सुन्दर विग्रह वाली हैं 
निव्याश्च तित्य मुक्ताश्च सिद्धान्शा: साध्यसम्भवा: | 
इति भेदद्वय॑ राम पत्नीषु राजकन्यके॥ 


१७: 


| ध३ 


है राज्यकन्यके | श्रीराम जी की पत्नियों में 
पाषद नित्य मुक्त पाषंद ये दो भेंद वाले 
ढाज़ ओर साध्य सम्भव दो रूप से प्राप्त हुए 
हे 

_ ध्तुष्पष्टि कलाभिज्ञा विद्याश्चेब चतु्दश । 
 प्रवीणा: तासु सर्वास्ता: श्रीजानक्या प्रसादता: 4। 
गे सबके सब चौसठ कलाश्रों के जानने वाली 
बौदह विद्याओं को जानने वाली श्री जानकीजी के 
| प्रसाद सेसब महा चतुरी हैं।. 

/ पस्यठचतुषष्टिका स्तु मुख्यास्तासांतु त्रिशति:। 
देच तासां .घोडक़ापि ह्यष्टों ताषांप्रक्रीतितः ॥ 
अनन्त सखियों में से चौसठ यूथेश्वरी मुख्य हैं । 
उन ज्ञोसठ में भी ३२ ,य्ूथेश्वरी मुख्य हैं । ईन.वत्तीस 
गभीसोलह/ओर सोलहों में भी ये श्रीत्ाहुशी ज्ादिक़ 
ग्राठ मुख्य हैं । 


परितों वेस्मन स्त्वाषां सद्मा न्युच्चतराणिच | 
श्रीजानक्या एचतुव त्या शोभन्‍्ते कलशादिभि:।॥। 


श्री कनक भवन में एक श्रावरण के चारों तरफ _ 


( ५5 ४ ) 


धॉन संर्खिं है के भ्ति उच्चतर महल हैं. 
न्दर शोभित हैं। शु 


इने प्राठ प्र 
जो श्री जॉनेकी ज 
पृताकां कलंशॉर्दिकों से 


वाशमण्डलान्तर: | 


तुष्षष्ठि मूख्यास्तासा मी 
मण्डलेन च।। 


चत्रिशत्युतस्तासा प्रत्येक 
चौंसठ जो मुख्य सखी हैं उनके महलों का मण्डल 
मण्डल करके अलग-भ्रलग श्रन्तर हृवक एक श्रावरण | 
. और इसी प्रकार फिर २३९ यूथेश्वरियों का दपतरा 
ग्रावरण है।. ........ 
खण्डान्तरेण .. प्रत्येक: षोडसानांप्रकोतिता: | 
अष्टौ तासां तु प्रसाद खण्डन वसतीः शुभा:॥ 


और इसी तरह से सोलह यूथेश्वरियों का खण्डा- ' 
नन्तर, भेद से तोसरे ग्रावरण में १६ महल कहे गये 
हैं भ्रौर उनके वाद श्राठ जो मुख्य ( प्रधान ) सखी 
कही गयी है उनके महल भी खण्ड भेद से चौथे 
ग्रावरणश में कहे गये हैं जिनमें । 


. मन्दिरञ्चारुशीलाया: स्वस्तिकाख्यं रहस्यक । 
विशालजञ्च क्रमोच्चञच रत्न तोरण भूषितम्‌ ॥ 


| शी चाहशीला जी का महत्न रहस्य वाला 
र “तक भवन नाम से कहा ज़ाता है जो क्रमश: भ्रति 
+ गाल रत्न, तोरण कलश।दिको से भूषित है ६८ 


वितान विस्तरी रंम्यंवह वर्णांशुकावृतम । 
गहुरत्न निमिता भिः स्तम्भश्नेरणिभि रन्तरे ।,२६ 


उस स्वास्तिक भवन में प्रत्येक खण्डों के अन्दर 
सुन्दर वितान, विछावन, परदादिक, वस्त्र बड़ ही 
रमणीय रज़्-२ के जरी के बने हैं। भीतर में महान _ 
रत्नों से खचित खम्भों को पंक्तियां हैं ।।२९ 


मसहाप्रकाश संशोभं निशा तिमिर हारकम्‌ । 
विधान जाल गुम्फेश्च मनो नेत्र हर॑ परम्‌ ।।३० 


जो महाप्रकाश से अति शोजित रात्रियों में भी 
अन्धकार को दूर करने वालों, रत्न जालों सुन्दर 
विधान पूर्वक गुम्फित, मन और  नेत्रों को हरने वाले 
परम सुन्दर हैं ।॥॥३० 


गवाक्ष गोपुरे दीप्त॑ रत्त जालेश्चकासितम्‌ । 
. पताकाभिध्वजे रुच्चेस्स्वर्ण कुम्भेश्च मण्तितम्‌ ।। ९९ 


रौखे रत्नों की ,ज।लियों 


ज्जै 
ऊँचे-२ गोपुर छ स्वर्ण कलशादिकों 


से प्रकाशंमान, ऊँचे .+वरज़ा, पताक।, 


से शोभित हैं।।२१ 
शभा गार॑विंशालअ्च मुक्तादाम विभूषितम्‌ | 


स्वर्ण सत्राडिचत वं॑स्त्रेवितानर्पोर शोभितम्‌ ॥३२ 


उस - वास्तविक भवन में जो सभा महल है व 
अति विशाल मुक्ताश्नों की लरों से और स्वंर्ण सूत्र 
जालियों से-भूषित है तथा वितान, विछावन, परदे 
आदिक जरी के बस्त्रों से. अति शोभित है।।३२ 


नाना रत्न निर्मितिश्च॒ स्तम्भश्रेणि विभाषितम । 
मुक्तागुम्फ' स्तोरणश्च रत्न जाल॑श्चकाशितम ।३३ 


हे और नाना रत्नों से निममित खम्भों की पंक्तियां 
प्रकाशमाच हो रही हैं। मुक्ता हैं गुम्फित जिचमें ऐसे 
रत्नों के: तोरणा तथा रत्तों की जालियां प्रकाशमान 


हो रद्वी:. हैं।।।६३ . 


भूषासना भूषणादि संज्ञया बहुशों गहा 
विभाग: शोभामानास्ते विशाला: परमोच्चका; ।३४ 


भृूपणों के, बस्त्रों के सिहांसनों के, भोज़त के-भेद 


ते बहुत मे .भे हल सू 


"दूर विभाग पूर्वक विशाल परम 
उच्च श|भायमान हो २ हैं ३१४ 


प्रप्यष्टावस्या स्पचिवा 
._ हूपराजी रूपशीला कौ 


पुणपंक्ति गुणालया | 
रभ्माज्ञी बरालकां॥३५ 


ये सवे श्वरी श्रीचारशीला ज के ग्राठ मन्त्री हैं 
उनके नाम-भुण परक्ति, गुशालया, रूप राजी, रूप 
शीला, सोरभा ज्भी, वरालका राज्िका रसिका हैं ।६५ 


रज़िका रसिका थे ति सुरुया रूप गुण रपि। 
प्रासाद पक्तय स्तासां परिणत्य लशत्ति :च ।।३६ 


थे श्री सवे श्वरी जू के ८ मुख्य मन्त्री रूप गुंणों 
में भी मुख्या हैं। इन आ्राठों के महले श्रीसवे रंबरीजी 
कगहल के चारो तरफ मण्डेलाकार शो भित हैं ॥ ३६ 


अवास्वष्टासु मुख्याना मनुगा सुयथाक्र मम । 
एक कृस्या अपि ग्रग्न गे सतः नंपात्मजे || ३७ 


अब्न इच आठ मुख्य मन्त्रियोंके अनुगा |[ उपमजी] 


ही उ़ी क्रम से एक<२ 'के दो दो हैं जो वे भो भ्रपने 
ब्वावियों में अग्रगण्या हैं ॥३७ -  - 


उपकार्य्य विधायिन्ये एवं पष्ट्या वधियंथा | 


तासां तासां मन्दिराणि स्वस्वाभिन्या निवासके |३. 


इस प्रकार यह उपकार्यो का विधान करने वाली 


श्री सवेश्वरी जी के उन श्राठ प्रधान मन्तन्रियों के बाद 


१६ उप मनन्‍्त्री ३२ पभ्रनुग उपमन्त्री ६४ सहायक 


मन्त्रियों के महल भी इसी क्रम से हैं जो अपने-प्रपने 


स्वामिनियों के निवास के सामने सेवा में अनुकत्र 
हो सकती हैं ॥३८।। द 
प्रष्ठौ षोडश द्वार्त्रिश च्चतुष्षष्ट्याव धियंथा |. 
पोडसाना मपिज्ञेया सर्वाश्च गुणा वत्तरा: ३६ 
.; द्ाविशज्चतथातासांपूर्वान क्रम भेदत.। 
: चतुष्षष्टि स्तथातासा मेवम्मुख्यगणाविदु: । ७७ 
जिस प्रकार श्रीसवे श्वरी जी कक आठ, सोलह 
वत्तीस, चोंसठ इस क्रम से मन्त्री हैं। उसी प्रकार 
सवे श्वरी जी के एक-२ मन्त्री के आठ, सोलह, 
बत्तीस, चौंसठ क्रम से मन्त्रो हैं । यह क्रम श्राठ प्रधान 
मन्त्री, सोलह उपमन्त्री; बत्तीस अनुग मन्त्री, चोंसठ 
पहायक मन्त्री इन सबके लिये हैं। इस प्रकार यह 
मुख्य सखियों का जैक-२ गण कहा जाता.है ।।४० 
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(पक 


प्रष्लौषोडश द्वात्रिश स्प्रत्येक राजकब्यके । |! 

सर्वा गुणादया रूपाद्या श्रीजानक्या: प्रियंकरा: ४१ | 
हे राज्यकत्यके * ये सववे श्वरी ज के श्राठ, सालह 

बत्तीस, चौंसठ के हिसाब से प्रत्येक मनन्‍्त्री संबके सब 

सवंगुण सम्पन्न हैं सबके सब रूप की खानि हैं, सबके 

पब श्रीजानकीजी का प्रिय करने (मुख ताकने ) वाली 

हैं ॥॥४१॥ ० 86] 

। 

द अथश्वी मल्‍्लक्ष्म गाया अ्रष्टोविन्दा गुणावली । 

पा सुगन्धा सुदसाला च मोदनी प्राहज्जिका तथा ।। ४ 


ठ प्रधान. 
2822 


इसी प्रकार श्रीलक्ष्मणाजी के भी .अ 
मन्‍त्री हैं उनके नाम-विन्दा, गुणावली 
मुदमाला, मोदनी, प्राझिजका ४२ 


अश्बिन्दा  सांवरी, च- गुण छप सतोहराः । 
तथा च पद्मगन्धायाः वेद युग्म मिंता विदुः ॥।४ ३॥। 


श्ररावन्दा ,सांवरी है'। ये'शाठ था झोर रूप 
में मी मनको हरने वाली हैं। इसी प्रकार श्री किशोरी 
जी की' मुख्य सखी श्री '१झगन्वा जी कौ शाठ मणन्त्री 
द रे ॥४.६।। . .; 


( ६० ) 


। क्षी काज्चिका तथा । 
राजीवा राजहुंसी च नीलाक्षी कार्ि 
घोणावतो रांगमाला चद्रभा जिष्णुका किल ॥| ४५४ | 
उनके नाम, राजीवा, राजहंसी, नीलाक्षी, 
काडिचका, वीणावती, रागमाला, चन्द्रभा, जिष्णका 
ड हे ँ 
है ॥४४॥ 22208“ 2 
प्रथ सुलोचनायास्तु प्रज्ञा मेघा च माधवी | 
सुशायिका शान्तिका च सुधोषा सन्धिवासित्ती ।। श५ 
इसी प्रकार श्रीजानकीजी की मुख्य सखी श्री. 
सुलोचना जी के भी श्राठ मन्त्री हैं उनके नाम- प्रज्ञा, 
मेधा, माधवी, सुसायिका, शान्ति का, सुघोषा, 
सन्धिवासिनी ॥४५॥। 
मुभाला चाष्ट संख्याता श्च॑ता: सर्वंगुणाधिका:। 
रूप यौवन शालिन्यो जानक्या: प्रिय वाडिचका: ॥४६ 


सुभाला हैं। ये आठों सब प्रकार से रूप और 
अणों में बढ़ी चढ़ी हैं। रूप और योवन वाली श्री 


जानकी ज़ी का. प्रिय (हित चाहने वाली हैं ॥॥४६॥ 
अथास्यु वेरारोहाया: प्रेमा प्राज्नीचधी मती |... 


मध्या सेवा प्रभा प्राची रेवे त्यष्टौ गुणायता:/।॥४७॥ | 


कक 
0. 0] 


हसी प्रकार श्री जान की जी की मुख्य सखी श्री 
बरारोहा जी के भ्राठ मन्‍्त्री हैं उनके नाम प्रमा, 
प्राज्षी, पी मती, मध्य सेवा, प्रभा, प्राची, रेवा है। 
गे ग्राठों सदगुणों की खानि हैं ।।४७।। 

(यो क्षेमाया स्तथा चाष्टो स्थामा सोभा शुभा जया | 
विज्ञा चौरा चन्द्रिका च नेमी त्यष्टो प्रवी णाका: '४८ 


भी प्रकार श्री जानकी जी की मुख्या _सखी 
श्रीक्षेमा जी के भी आठ मन्त्री हैं। उनके नाम- 
श्यामा, सौभा, शुभा, जया, विज्ञा चौरा, चन्द्रिका 
_तेमी है। ये झाठो ग्रति चतुरी हैं ।।४५।। 
पग्रध्चिताक्षी काउचनी च चन्द्रभा नवली स्वना । 
मोदायता स्वम्बका च युधायेत्यष्ट संख्यका: | ४५ 


श्रीहेमायाएच लावण्या प्रीणा प्राज्ली गुणा सुधा । 
- कान्‍्ती शान्‍्ती प्रमे स्याद्या: शुभगायासमन्तत: ।।*० 


इसी प्रकार श्रीजानकी जी की मुख्य सखी श्री 
हेमा जी के ग्राठ मन्त्री है उनके नाम-ग्रड्चताक्षी, 
काञ्चनी, चन्द्रभा, नवली, स्वना, मोदायता, सश्वका 
सुधाया हैं | इसी प्रकार श्रीजानकी जी की मुख्य सखी 
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( ४२ ० 


भी सुभगाजी के आठ. मन्त्री हर उत्तके नाम लावण्यप। 


प्रीणा, प्रासी, गुणा, सुधा, कास्ति, शान्ति प्रमा 


है ।।४६-५०॥ 
चतुरावणके स्वासां मन्दिराशि समन्तत 
अन्वयेन यथायोग्य निवसन्ति महत्तरा: ॥।५४१॥ 


श्री कतक भवन में के अन्दर से बाहरी तरफ 


चोथे आावरणा में इन श्रीजानकी जी की प्र धान आठ 

ससख्ियों के तथा मन्न्रियों के महल भी कई ग्रावरशा 

कमश: यथा योग्य महान्‌ वेभब पूर्ण हैं ।।५१॥ 
अथ श्रीमल्लक्ष्मणाया नद्यावर्त॑ सुमन्दिरम । 
आाकारस्त्रिभिराबत्त लग्नागारे विशालक 


जिस प्रकार सर्वेश्वरी श्ीचारुशीला ज का निवास 
स्थान स्वस्तिक भवन है उसी अ्रकार प्रधान सखी 


श्रीलक्ष्मणा जी का तद्यावते मन्दिर है जो तीन-पर- 
कोटाक्षों से घिरा: है 


_ऊचे है ॥४२॥ 
जी च वरारोहाया सर्वतोभद्र मत्दिरम । 
धद्माया मन्दिर दिव्य गागकुण्डलिक शुभ ॥॥५४॥। 

इसी प्रकार प्रधान सखी श्री वरारोहा जी के 


जिनमें. सहायंक महल वड़े-बड़े 


| २२ द 
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प्रहत का ताम सर्वेतोभद्र मन्दिर है। है शुभ इसी 
प्रकार प्रधान सखी श्रीक्षेमा जी के दिव्य महल की 
नाम ताग कुण्डली भवन है ।॥५४।। 

रैः परिवर्तितम्‌ । 

[ ॥।५५!। 


खस्तिकार्यञऊच हेंमायाः प्राका 
भगायास्तु विछनदक विधानकर्म | £ 
श्रीहेमम जो के महल द 
तीन परकोटाओं से 
खी श्रीसुभगा जी के 
।। ५५।। द 


तथाच शु 
. इसी प्रकार प्रधान: सखी 
का ताम स्वस्तिक भव है ज्ञो 
. पिरा है इसी प्रकार प्रधान से 
> प्रहल का नाम विच्छुंंदक भवन हे 
एवं मेवठच स्वासा म्मन्दिराणि समनन्‍्ततः । 


पृथक पृथक विधानेन जाल माल गवाक्षक: ।।१६ 


इसी प्रकार सब सोलह, बत्तीस, चौंसठ मुख्य 
सखियों के भी महल कनक भवन के चौथे, पांचवे, 
छठवें ग्रावरण में चारों तरफ अ्र॒लग-जला 
भरोखा, जाली प्रादि सजावटों से युक्त है॥५ ४ 


_छज्जा 


ञ्ञु हारसहस्न पु प्रतिद्वारेच भूषिता: | _ 
: स्वर्णदण्डघरा सख्य स्तिष्ठन्ति गण कस्लख्यया || ५७।। 


(पा) 

. उन सब महलों के हजारों की संख्या में फाटक 
हैं । प्रत्येक फाटक ध्वजा, पताका, तोरण, केतु, 
कलशादिकों से भूषित. गोपुर वाले हैं । प्रत्येक फाटक 
पर स्वर्ण दण्डों को हाथ में लो हुई गणो के हिसाब : 
से सखियां पहरा करती हैं ॥|४७।। द 


गणो वसु हृयेनव चकया मुख्ययासह । | 
रष्टभिस्तु स्यादयूथो स्वष्टभिस्तंश्च यः स्स्मृतः ।॥४५ । 


सोलह गणशों की एक जो मुख्या है उन आठ 
_ मुख्याओं का एक यूथ कहा जाता है । इस प्रकार | 
के यूथ को जो प्रधान है उसका नाम यूथेश्वरी है ।|५८ 


अष्टा भिएत रुच्चयस्या द्विचयस्तेस्तु चाष्टमि: । 
निचयस्तरष्टमिश्थ निवहस्त सतथा बिध: | ५८।। 


आठ यूथेश्वरियों का एक उच्चय होता है।आठ 
उच्चयो का एक विचय आ्राठ बिचयों का एक निचय : 
होता है ।॥ आठ निचयों का एक निवह होता है ॥४८6।॥ 


निवहे रष्ट भिव्य ह सन्दाह स्तस्तु चाष्टमि ! ] 
विशरस्ते रष्टभिएशथ ब्रज स्कात्तस्तु चाएष्टमि: । ।[९५० द | 


. श्राठ निवहों का एक ब्यूह होता है । आठ व्युहों 
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का एक संदोह होता है। आठ संदोहों का एक विशर 
होता है । आठ विशरों का एक ब्रज होता है ।॥।६०। 


म्बिधानकलित नींचाश्चेष्टयों प्यसख्यका:। 
काश्चिहण्डधरा: काश्चिच्छत्र चामर हल्तका: | ६१ 


इस प्रकार के विधानों से प्रत्येक अष्ट, षोडश 
बत्तौस, चौंसठ ,सखियों के साथ यह बज विधान बना. 
हुआ है । इस तरह से श्री कनक भवन में असख्य 
संख्या में नीच विधान से भी नीच दास्यों का बना 
हुआ है | कोई दंण्ड लिये कोई छत्र चवर लिये सब 
सबकी सेवा करती हें ।।६१।। 


. इतस्ततश्चरन्तीनां.. पादशूपरस्त भंकृतिः । 
प्राणाद पंक्तयोउजस्रम्प्रति ध्वान प्रप रिता:, ॥।६२।। 


द 5 इस प्रकार की सखियो के महल पंक्तियों में 
इधर उधर विचरती हुई पाद भूषण, ककन किकनी 


हि. ग्रादिकों का शब्द एक रस गुड्जित रहता है ।॥६२। 


चारुशोलादि मुख्यानामेव ,स्याच्चतुरादृत्त: : 
प्राशाद खण्डलान्येवं मण्डलानि सम्ततः॥।ह३।| 
सवे' एबरी श्रीचारुशीलाजी को मुख्य लेकर श्री 


शक $ जा ६ [$ 


जानकी जी की आठ, सोलह, बत्तीस, चोॉसठ सखियों | 
का तीसरा प्रावरण, चौथा पांचवां छव्वां ग्रावरण ये 
चार शआ्रावरणों में महलों के खण्डों के तथा मण्डलों 
के भेद से चारों तरफ भरे हुये हैं ।।॥६३॥।। 


इति श्रीशडभूर के श्रीभ्रमर रामायणे श्रीसीताराम 
रत्नमञ्जषायां ग्रयोध्याख्याने श्री रामभवन _ 


बर्णनो नामत्रयों विशतिस्सगे: ।॥२३।। 
श्रोरसिकग्नलीजी ने अ्ननन्‍्यरसतरंगिणो में १४वां तरंग 


_ एकादशप्रावाल में रचना कलित सुदेश |. 

तामधि अति विस्तार युत अष्ट सुकुझज निवेश ॥१ पु 
मध्य चौक गआ्रावरण. के ललित चहूँ दिश्ि चार। | 
चहुँ उपदिशि उप चौक तह॒ रचना सुधर सुधार।|२ | 
लसत ललित उप चौक प्रति युग २ कुझ्ज विशान। |! 
कुऊजन मधि उपकुज्ज तहँ उप सखि सेवहि लाल ॥३$ ह 
वीति होत्र दिशि चौक तह युग्म भाग सम साज। | 
तहां चारुशीला अ्रली ग्रराु. लक्ष्मणां विराज ॥४ 
पुनि ईशान दिशि चौक तहूँ उभय सुभग विशाल! | 
तहूँ हेमा क्षेत्र सल्ी .निवसति युतः अलि माल ॥* 


( ६७ ) 


पति नऋत दिशि चौक तह उभये भाग ग्रनुम।न | 
वहां पश्न गस्धा वरारोहा उभय सुजान ॥।६ 


पुनि वायव दिशि कुञ्ज युग तहँ निवशति युगवाल । 
शुभगा भौर सुलोचना सेवा हित सिय लाल ॥|७ 


पहि विधि भ्रष्ट सुचोक मधि निवसति भ्रमित सुवाल। _ 
प्रमित मारि मद हारि जेहि लखि मोहत नप लाल ॥|८ 


श्री जानकी पूजा पद्धति 


जो दरभंगा राजकीय सहायक पुस्तकालयाध्यस् 
पं० श्री जीवानन्द ठक्कुर जी ने विद्यापत यन्त्रोलय 
में सम्बंतं १६६६ श्रीराम नवमी पर प्रकाशित किया 
इस ग्रन्थ के पृष्ट १० में ततो गन्ध पुत्पाद्षत ग्रष्ट 
दल मध्ये क्रमेण पदमस्याष्ट पत्र३ पूर्वादि दिक्ष्‌ । 
3 भू भवः स्वः शुभगे इहागच्छ इह तिष्ठेत्या वाह्य 

त्वयेवोत्यादितं सर्व जगदेतच्चराच रम्‌ | त्वमेवासि 
 महामाया मुनीनामपि मोहिनी । त्वदादत्त इमे लोका 
३ प्र परा । बन्दनीया सि देवानां शुभगेत्वां 
नमाम्यहम । इत्यनेन मन्त्रेण पाद्यादिभिरुक्तोपचार 


% शुभगाय नमः इति पूजयेत । 


( 85. / 


दसी विंधि से शुभगाजी लक्ष्मणा जी हैमा जी 


र्ज जी श्री 
क्षेमाजी बरारोहाजी /2 80 ॥| के के 
चारुशीलादि प अ्रधात सखियों का ह ५ 5 
क्रमशः श्रीजया विजया प्रजिता भ्रपराजिता नित्या 
विलासिनी दोग्ध्या श्रषोरा मं 
इन १२ सखियों का पूजन के 
का पूजन करना लिखा गया है ८८१२-१६ सखी साथ 


श्रीसीताजी की पूजा लिखा गया है । 


रके तब १६ सखियों 


गोरखपुर गीता प्रेस से छपा सम्बत २०१८ का 
मानस पियूष खण्ड तीन के पृष्ट २२२ में । 


कहहु सखी भ्रस को तनु धारी ज्ो न मोह यह रूप 
निहारी । इस चौपाई के टीकामें पंक्ति २० से लिखा 
है- श्रो वेजनाथजी व श्री हरिहर प्रसाद जी का 
मत है कि- यह श्री जानकी जी की मुख्य भ्रष्ट सश्चियों 
 सम्बाद है। इसमें से बड़ी चारुशीला जी हैं। 
इनका माता चन्द्रकान्ती और पिता शत्रजित हैं। ये 
४4 से लियां श्री मिथलेश जी के विमातृ आठ भाइयों 
का कन्याय हैं। यहां तक श्री चारशीलाजी के बचन हैं । 


गल्ला परा अपरा परापरा ' 


| 


| 
॥/ 


2 


सयानी 


| क्षेरे ॥ 


कैट प्रेम बोली १३ बानी जो मैं सुना सो पुतहु 
। ॥ अथ-प्ृष्ट २२३ पंक्ति ३ ९० में 


| दस चौपाई के 
बचन लक्ष्मणा जी का है इसकी 
। नाम - यशशाली है । 


| हा है किए 7 
| ताम विदग्धा पिता के 


| प्राता के 
फिर पृष्ट २९६ के पंक्ति/ ० गा आओ 
क्ोउ इक कहई जीग जानकी यह १९ ग्रहई 


रैि राम छवि 
दस चोपा 


है। इसकी माता हे नाम 
अरिमिदेत है। पृष्ठ २२७ पंक्ति २७ में- कोउ कहें ए 
४ प्रूपति पहिचाने मुनि समेत सादर सनमाने || ईंसे 
गली का नाम क्षेमा है। माता के: ताम शोभावती 
है पिता का नाम रिपुतातन है । यह चौथी सखी हैं 
प्रोर पांचवीं सखी पृष्ट २२४६ के पंक्ति * में- कोउ 
है हे जो भल श्रहैं विधाता | सब कह सुनिय उचित 
ही ॥ यह चौपाई को सखी का नाम- 
हा हे रे माता क्रा नाम मोदिनी है पिता. 
५ गा हे उ. सखि तीका, . यह विवाह प्रति हित 
बल हर सखी ० ताम पद्मगन्धा है. इसकी 

0008 शोभनांगी पिता का ताम वलाकर 


ई के अर्थ में यह तीसरी सखी हैमा 
सुभद्रा पिता का. नाम 


, जज 
वादा शक 7 ० पा 
ह #-९-: ०: ऋमा" 


पर 
/ 


!ि 


( १०० ) 


है यह छठी सजी है। श्रागे इसी ष्ट में पंक्ति ३८ 
 में- कौठ कहँ शंकर चाप कठोरा येश्यामल मृदुगात 
किशौरा || यह सातवी सखी का नाम सुलोचना है। 


इसकी माता का नाम विलक्षों है पिता का नाम 


तेजस्थ (तेजशाली) है श्रोंगे प्रृष्ट २३१ परक्ति २४ में 
'पह सुनि प्रपर कहै मुंदुबानी यह भ्राठवीं सखी का 
नाम शुभगा है। माता का नाम विनीत पिता का 
नम महावीय:- है । ५8 


आगे पृष्ट' २३४ पंक्ति २४ में भी : पियूषकार 


लिखते हैं कि- ये आठों सखियां मिथलेश जी के 


विमातूं श्रॉठ' भाइयों की कन्यायें हैं जो श्री किशोरों 
जी की प्रधान स्ियों में हैं। इनके नाम-श्रीच।रुशीला 


जी। श्रीलक्ष्मणाजी श्रीहेमाजी श्रीक्षेमाजी श्रीवरारोहा' 
जी श्रीपग्रगन्धाजी श्रीयुलोच ना जी श्रीशुभगाजी यह. 
नी: बेजताथजी के मंत से लिखा गया है और आगे 
2४८: २६९४ में पंक्ति ३१ से श्रांगे लिखा कि- संग सखी 


हे पुभग सयानी, चोपाईमें प्रधान सखी श्री चारुशी ला । 
“हाथ में सोने की भारी लिये हैं। लथ्ष्मणा वी 2 


पाचयपांव, .हेमाजी हैमथ मेगा: हे 
5 ४ 2: हेमोजी हिमथोर्ल में गरधकेल पात्र, कमा 


घप ॥| । >> रः णे क्‍ 
(भ दीपदानी, वरारोहा जी माधुपक, पद्मगन्धा जी 


बम 


5 32906 


का 
( १ ० १ ) पद 


फल माला सुलोचनाजी छत्र शुभगा जी चामर लिये 
हुये साथ है। श्रीअगस्त्य संहिता प्रध्याय ४ एइलोक ) 
५ से २८ में क्रमशः श्रीचारुशीला लक्ष्मणादि आढों / 
का नाम व माता पिता का नाम व जन्म तिथि का.“ 4 
नक्षत्रादि पुजा विधान का प्रमारा अरगस्त्य: संहिता में 
है। ऐसा लिखा हैं मय श्लोक के श्रेंगस्तजी की भावना 
लिखा है । मानस पिंयूषे गोरखपुर गीता प्रेत द्वारा 
रस प्रमरीकादि विदेशों में भी यह वात प्रचार है । 

श्री युगलानन्य शर्स जी इस्ककान्ती में कवित्त 
भटकत भरम भवन में अटकत लटका मन मर्ति कांची । 


फटकत तुष फोकट विद्या बिनु अटपट वदत अवाची ।। 
विषम विजय शिर नाची 


दा सांची ।। 


खटपट करत सरस सज्जन से 
युगलानन्य सार सर्वोपर रसिक -सम्श्र 


श्रीसीता स्वामिनी सम्प्रदा विदित वेद विद जाने । 


महा शम्भ हनुमनन्‍त रसिक शिरताज अगस्त्य बखाने ।। 


तिनके पद प्रसाद मे मतिवर मच्य पल छाने | 
युगलानल्य शरण कलि कायर वंकत आन की ताने | 
श्री युगल बिनौद विलास प्रथमाध्याय में भी 
नित्य सुपरिकर वुन्द वीच राजत हो पन्दा 
नाम ललिंत मुद मिलित चारुशीला सत सम्पत ॥. 


( १०२ ) 
यथेश्वरी प्रधात निकर पंरिकर पद पजित | 
युगल विलोसं विचित्र विमल बानी कल कजित ॥२८ 
सन्‍्तत नौमि सनेह सहित रासेश वेष वर । 
सुकुमारी सिय॑ सहित प्रान बललभ विनोदकर ।। द 
 तेहि थंल सखा सजाय सौज सेवहि सोहावनी। 
ललित लक्ष्मणा चांरु चारशीला सुपावनि ॥६३॥ 
ताते परम परत्वे अपर समुभहि न यथारथ। 
पगे विपुल व्यौहांर भार तजि प्रेम प्रदारथ ॥ 
सुघट सुवंन सुचिरूप युगल मम जानु मातु मन। 
_मधुरभाव मधि संखी चारुशीला विलास वन ११६७ क्‍ 
सियवर वभव देश मध्य हनुमान नाम कषि। 
विदित भूवन सियराम उपासक प्रवल नाहि छंपि | 
युगल कृपा कमतीय लेस प्रिय पाय प्रेम रस |! 
रहस विवेक विचित्र लही मममति विहार वस ॥११७ | 
.. यह लेख श्रीयुगलानन्यानुयायी लोग समझें. | 


श्रीकरुणा सिन्धु जी के अ्रंष्टयाम पूजा विधि में प्रृ० २१२ 
श्री ग्रग्नस्वामी जी का पद छपा हआ है १८६८ ई० को 


सुगन्धा छुत्ंद 
मंगल आ्रारति करि सखि राम रिभ्रॉइक । 
.. भूषण कंछक उतारंहिं प्रभु मन *“ 


( १०३ ) 


क्षोद रख पट॑पहिरावहि दूसर छोरिक | 


है अष्ट कमल दल मरि चौकी दुई जोरिध।। 
दो चौकी वेसु बसु सखी टहल चतुरी बड़ी। 

]॒ आठ कोण दल दल पर ग्रायसु लखि खड़ी । 
बागीशा माधवी प्रिया हरि मनजीवा। . .... 

क्‍ क्र नित्या विद्या संबिद्या कटरूंपा सीवा 

 आठो मुख्य ढिगन द्वो खड़ी सोरह सखी । 


| 


जस रघवर सेवा महँ तस सिय के लखी ॥ 

विमला उत्कर्षणी क्रिया योगा प्रवी । 
ईशाना ज्ञाना, सत्या सेवा . कवी ।। 

ग्राठ श्राठ जे मुख्य करहि मन की लखी। 

समय समय सब. लिहे अभ्रपर कोटित सखी ।। 
परम मुख्य सखि पांच सुशीला लछिमना.। 
श्ज हेमा अ्रतिशीला सुचारुशीला - मना ।। 
पांचहु की ग्राज्ञा सुसव सेवा सुची।___ 
. ग्रघ देति सखि ग्रग्र रामसिय की रुचि ॥३७ 


] 


रसमालिका में करुणासिन्ध॒जी लिखे हैं अवकाश & में 


हनुमत शिव सुक सेनक हमौ पाचों सखी। 
रहहि सदा प्रभु निकट करहि भ्ाज्ञा लखी ॥। 


( १०४ ) 


भ्र्थात पूर्व पदके परम मुख्य सखी पांच का मिलान 
शेष जी वेदों से कहते हैं कि सुशीला सनक, लक्ष्मणा 
शेषजी, हेमा शुक, श्रतिशीला शिव, चारुशौला 


हनुमत्‌- ये पाचों सखी श्रीसीताराम सेवा में परम 


मुख्य हैं श्रौर- जपुर गल्तागद्दी के प्रथम महन्थ श्री 
कीलस्वामी जी के थवां पढ़ी में श्रीमधुराचार्य महाराज 
का लेख है- माधुयं केलिकादम्बनी नामक ग्र-थ में- 
सा श्रीप्रसादा जनकात्मजाया सखी च रामस्य च 
हक ड चारुशीला। 
चक्रेस्म वाल व्यजनं विनोदात्‌ सरत्न दण्ड शुभ 
हट उरम्यम्‌ ॥१७५॥ 
गो जनकात्मजाजी की मुख्य सखी श्री प्रसाद 
श्रीरामजी की मुख्य सखी चारुशीला दोनों सरकारों 
को विनोद पुवंक वाल व्यंजन कर रहे हैं। 
श्रीजीवारामजी [श्रीयुगल प्रियाजी | रसिक प्रकाश 
भक्तमाल में श्री कृपानिवासजी के चरित्र में लिखते हैं- 
हजुमत कृपा लहि परम गुरु श्री प्रसाद अ्रलि «म्ग्न उन 
ग्रिय काव्य सरस श्रनुरागमय कृपा निवास प्रसादगुन। गे 
50 पृष्ट ३५ व ३६ में 


. 
( 
। 


;$ 


( १०५ ) 
कवित्त की टीका में भ्रापके चेला श्रीजानकी 


/ 5, हक 20 ५) ४ 
5५ /* १ 
* ही रयि (१! ह 


हक दस 
| मिक शरणा जी लिखते हैं- 


ही कछ बासना उप्णसना की दुढ़ता में 

करत हि ध्यान प्रगठे हैं हनुमान 5 |. 
द रूप निज अलख + खायो उर 
ताप को मिठायो जन ज़ानि. के नदान जू | 


क भवन को स्वरूप दरसायो यथा, 
मिथिला में ते सोई अवध परमान जू । 


दुष्ट के मझिलायवे में हमही को गुरु मानो 
प्रालिन के यूथ चारुशीला हैं प्रधान ज।।१८८ 

इसी ग्रन्थमें श्रौर भी पृष्ट १९ में श्रीअनन्ता नन्‍्द 

जी के चरित्र में लिखे हैं- । 2202 


जनक लली के क्पा रास रस पूरि रहें हि 
.. हीका में ग्रापके चेला लिखते हैं | 


रामानन्द स्वामी जी के शिष्य श्रीअनन्तानन्द, 
शीतल सुचन्दन से भक्तन श्रानन्द कर । 


 श्रीप्रसा 


| 


ह्सको 


6 सनन्‍्तन के मानद परानन्द मगन सन, 
हल मानसी स्वरूप छवि सरसी वरालवर ।। 

नकलली की क्ृपापात्र चारुशीला श्रली जे 

रूप में प्रभिन्न भ जे रंग भूमि ,लीलीा पर 


( १०६ ) 


उपर सप्ाधि उर अमित श्रगाद्व तन, 
अँसुवाँ श्रवत उमगत मानो सुध्ासर ॥६५॥ 


5 


; 
; 
* पु 
ह 
| 
न 


जिनके प्रताप से विन्दी तिलक भारत भर में 
फेल। है वे ही श्री दीनबन्धु रामप्रसाद जी महाराज 
लिखते हैं- भ्रपने धर्म शिक्षा पत्नी के पृष्ट २८-३७ 
में श्रीचिन्तामणी दासजी द्वारा प्रकाशित संबत १६८७ 
हनुमत्संहिता चंव तथा श्री शिव संहिता ॥। 
श्रगस्त्य संहिता चैव ग्रन्था इष्टा विशेषतः | &६॥ 


चारुशील। दयोभक्तास्तस्यस्यु' पाश्वेत: क्वचित । - ह 
क्वच्चत्तदज़ंडति श्नेहात्सतुज्ञेयस्तदेकल: ।। १ १ ७।। 


. श्रोस्नीताराम उपासना में मान्य ग्रन्थ विशेष 
करके श्रीहनुमतसंहिता शिवसहिता श्रगस्त्य संहित 
ब्रह्म सहित्ादि है श्रौर, श्रीसीताराम प। षंदों में श्री 
चारुशौलाजी भ्रग्रमान्य है। 
व रामरतनद्रास ज्ञाज़.अली) जी रचित- सिग्नावर 
केलि पहावली . में लिखते. हैं- पृष्ष्ट. २. में 
उनइश से बाइस- कह ाह 
"मे वाइस विस॒द सम्बत जाति विशेष। 


ग्‌ . े रच हि है हु 
वत ह-म्िय लाल कर लरति.जेहि.गावत शेष ॥॥१३॥॥ . +| 


निःशि 
मकुल उद्धब भूप वर जनक नाम जगज़ान । 


फट बह. श्रुगुस्त्य ,पर॒मान । २७ 


(१०७ ) 


| 4द्धुकानिति मम मातु पितु शत्रुजीत नृप जान ॥ 
| 4हशोला भग्नो बढ़ी ताकीं प्रंतुतारि मात ॥४॥। 
| था अहिये जो गोप्यस्स ना निश्चय जिय जाने। 


बाकी शैरणागत भई ज्ञॉना प्रली बखान' ॥२६॥। 
 द्रष्ट सखी सिय मुख्य हैं तिन मह ज्ञाना जाय । 
_वाकी सहचरि दुई वषु ज्ञाना अलि सो होगे ॥ १७ 


८ सखी प्रापते पृष्ट 8५ पद संख्या ३११ में लिखा है 
चलोरों चलोरी मजनो पिय. संग पेलें होरी | 
|. ग्रबीर गुलाल रंग केशरि संजोरी गोरी ॥।। 
हा नये २ रंग श्राज _ रसिक बिहारी सग । 
कं. पृजिक समाज उर उमंग न थोरी मोरी ॥ 
|. काहिह तो वचायों प्यारी पिय.ने भिजाई सारी | 
आ्राज तो नचाउ याको देखो जोरा जोरी सोरी || 
_ हेमा हर्षाती चारुशीला जू को बानी मानी । 
| शुभगा सयानी सारी सख्त समाज जौरी॥ 
सुन्दरी सुलोचना सलोनी क्षेमा वरारोहा । 
. पदासुगन्धा लिये अगर अंबवीर रोरी॥ 
. लक्ष्मणा ललित नाम॑ संकलः गुणन धाम । 
सुखमा अपार जाकी उपमा-रमा सिकोसी ।। 
गा किशोरी संग -सखित मचायो. रंग । - 
“न को रिक्रायो ज्ञाना भ्रलि कटि पट छोरी ।।३१५ 


(0 0260 /2 6 


श्री सीतायन ग्रन्थ 


भ्री रामप्रिया शरण जी बिरचित प्रकाशन काल सन्‌ क्‍ क्‍ 
१८४७ ई० प्रिंटिंग प्रेस. लखनऊ में | पष्ट २८ में. 


तृतिय मधुरता में कहव कन्या अष्ट प्रसग। " 
सकल सुता निमि वंश की रहति सदा सिय संग ॥8 
चारुशोला श्ररु लक्ष्मणा हेमा क्षेमा जानु | व 
ओर वरारोहा' पद्मगन्धा शुभगा मानु ॥२ * 
पुि युलोचना भ्रष्ट ये निमि कुल की अ्रवतस। 
नख शिखर सुन्दरि मधुर सब सीता की मह॒दंश ।। ३ 
शत्रुजीत राजा निरमिवंशी जिनकह वेद पुराण प्रशंशी 
पन्‍्द्रकान्ति है तिनकी रानी, शोभा तेज शील गुणखानी | 
तिन राजा रानी के गेहा, चारुशिल  जन्मी तेहि गेहा। 
वरव मास पृर्णणासी को, जन्मोत्सव भो सुख राशीको। 
पुनि वरणों यशशाली राजा राजत निमिकुल सहित समाज 
तिनकी रानी विदधा पामा, सकल सुभाव सुन्दरी एयामा। 
तिनके नेह प्रकाश ते लक्ष्मणा अवतार । ै ॥ 
जैष्ठ कृष्णा की अ्रष्टमी मेषरू मगलवार ।!१ द ह 
पुनि अरिमिदन ज्ञान निधि निमिकुल कमल दिनेश। 
रानि सुभद्रा शील 47 पावन रूप विशेष ।।६ 


 च 


हे प्रेम श्रतुरागते हेमा प्रगटी आय । 
को भट्ट उत्साह बजाय [७ 


( १०६ ) 


धर 


"जिओ... 3. ७७०० «>> |॑ंएनूआूअधओं 
>> 3 402 
॥ ६ >> ण्य 22%": 25-४८ ं नं «॑शि जा 
> मर 3 >2._-# ४ंछं%ऋछ छा 


नौमि शुबल आपषाढ़ : 
प्ररितापन राजा आुष्चर सव विधि धर्म स्वरूप ! 
अति पुनीत तेहिं सुब्रता रानी लसति अनूप।।१९ 
तितके प्रेम प्रनुपते क्षेमा जन्मी आय ' 
श्रावण शुर्वल अष्टमी स्व. दीष समताय ।। ६९ 
महिमंगलः निर्भि बंश में श्रतिहि प्रसशन योग । 
. ध्र्मपाल भाचार हरे करत प्रेनेकत भोग ॥ ६१४ 
. तितकी रानी मोदनी गुणतिधि महल गेह ! 
न्‍ 'पातिब्रतन में अग्र हे राखति पति सों नेह ।।६८ 
.. तिनके सुख रसे भोग ते बरारोहां अवतार । 
-आाद्र कृष्ण तथमी सुतिर्थि मंगल निधि रविवार ॥१९ 
बहुरि बल्लाकर को कहीं निमि के बंश उदोत | 
सब धरम में विमल मत्त अति तन छंबि अर ज्योत्त ।२९ 
सौभागित्ति तितकों थिया मंगल मोद निधान ' 
राजनीति अ्ररु धर्म सब जानत मन्दिर ज्ञान २४ 
दुम्प्रति परम सनेहते पद्मगंधा प्रग्टि भई । 5 
तेहि दिन नम श्र नगर में नाचति प्रभित नठी_ नई रे 
' ग्राश्विन शुक्ल भ्ररु सत्तमी द पूर्व भाव गुरुवार । 
मीन लग्न शुभ अयन' में कु*ब्रि लीन्ह अवतार ।॥२६ 


वहुरि तेजशाली श्रमल करत सकल व्योहार | 
निमिकुल कुमुद सुचन्द है धमंपाल सुविचार | ३० 
तिनकी रानी गुन निधी विशालाक्षि जेहि नाम | 
निज छवि निदरति कोटिरति तिनको शुभ गुण ग्राम || 
दम्पति प्रेम अपार ते. श्री सुलोचना आ्रय । 
जननी रूप अपार गुणा सो सब कही न जाय || ३२ 
कार्तिक नौमि शुक्ल दिन मंगल लख शुभ मल । 

_ नखत रोहिणी सब विधि झ्राई भइ अ्नुकल ॥३३. 
बहुरि प्रतापत विमल मन निमि के वंश प्रवीन। ! 
अति उदार सब धमं में रहत सदा लवलीन ॥३५ > 
तिनकी रानी सुघर श्रति है विनीत तेहि नाम । 

: पततिब्रता सब धर्म युत॒ श्रद्भुत राजति वाम | ४१ 
तिन दो उनके प्रेम ते शुभगा जनमोी आय । 

अति उत्सव तेहि दिन भई सब छबि वरणि न जाय ।।४२ 
मार्गशी्ष शुक्ल नौमा.तिथि सोमवार शुभखातनि | 
पुष्य क्रक्ष बृष लग्न लख मंगल मोद निधान ॥/५३ 


( ११० ) 


इस श्रकार यह सात काण्ड वाले श्रीसीतायन 
प्रन्थ में भी श्रीजानकीज़ी की आठ मुख्य सखियों का 
गाम जन्मकाल म!ता पिता का नाम तथा विवाहादि 
विधि श्रीरामप्रियाशरणजी नामक एक तीन सौ से 


(0९३१३. ३ ) 


| प्रधिक पुराने सन्त जी का लेख सस्तों में प्रसिद्ध है । 
बड़े दुर्भाग्य है. कि इसे प्र के केवल दोही काण्ड क्‍ 
छुपे मिलते हैं। ४ गए हस्तलिखित ही हैं। सीतायन | 
का यह पूर्वोक्त लेख अटेट सखी प्रसंग श्रीजनकपुर में 
पन्रष सरके तट रघुनाय राम धर्मशाला के उपरी 


धनु 
खण्ड में पकको स्थाही से लिखा नैपाल सरकार द्वारा 


मुरक्षित भी है । जो श्रीजानको महल के मह॒ंन्थ श्री | 
नवल किशोर दासजी के समय में लिखा गया था । 


श्रीराम नव रत्न के £ रत्न से प्रष्ट ४७ ५८ में |! 
अकाकर्त्ता पं० श्रीरामबललभा शरणाजी, जानकीघाट | 
. सम्बत्‌ १६८४ में प्रकाशित 
सदाशिव संहिताया 
श्रीराम मन्त्रस्थांशानि सन्त्राण्यन्यानि विद्धिच । 
. हनुमता चाये णाहो रामधाम सता पदम्‌ ॥।१5।॥। 
द श्रौ जानक्या: पति सवे- भजध्व॑ मंगलायनम्‌ । 
राम मन्त्रणायुधाभ्यां युक्ता: शुशुभिरे भूवि ।।१6 


छ् अन्य सव मन्त्र श्रीराममन्त्र के अंश जानना । 
है पमधाम ही सज्जनों का प्राप्य स्थान है। यह 
श्री श्राचार्य रूप श्रीहतुमानादि ने कहा है | श्रीजानकी 


0 क्‍ 
पति मंगल हुप हैं। उनको शव भजों पहले के थोग 
भी श्रीरोम मन्त्र तथा श्रौरामायुध धनुषवाण से युक्त . 
होकर पृथिवी में शोमित हुये हैं ॥१३॥ 

पुर गुर्वादि गुरवों राम मखतस्व सेवका:। 
श्रोगुरो माहिते: शिध्यों शुग्रीवश्च कपीश्वर: ॥।२०। 
. श्रीरामस्था युधौ तप्त राम मन्त्र व्यधारयत्‌ | 
: प्माष्टादश संख्याता स्व झैेम्याएच हनुमत: ॥२१ 
दीक्षित। स्तेन मन्त्रेण धनुर्वाणन चांकिता: | 
हनुम॑च्छिष्यतां प्राप्तो महाराजो थि भीषण: ।२२॥ 
॥ रामायुधास्यां तप्ताभ्या मंकितश्च स प्रुद्रया। 9 
तथा तस्थ प्रजा: सर्वा चिन्हिता राम लाञछने: | २३ 
राजमाग मिमं विद्धि रामोक्त' जानकी कृतम ॥ 
यदुते चान्य मार्गाश्तु चौराशां वीथिका यथा ॥२४ 


... देव गुरु वहस्पति प्रादि श्रीराम मस्त ३ के 
सेवक है ग्रर्थात्‌ उपासक है। फपीश्वर क्‍ श्रीसुग्रीवजी 
ने भी श्रीमारुतात्मज़ श्रीहनुमानजी को गुरु माता 
श्रौर तप्त' श्री रामायुध 'धनुष ब्राण तथा ध्रीरामभन्त्र 
को धारण किया ।॥२०॥ : प्रठारह पद्म यूथपों नें भी 
श्रीहनुमान' जी से दीक्षित होकर श्रीरामजी के आ्रायुध 


. चच्॑ेलर 


१४९१२ ) ' 


वथा श्रीराम मन्त्र को धारण किया ॥|२१॥ महाराज 
ः श्रीविभीषण जी भी मुद्रा के सहित तप्त घनुषवारा 
से प्रड्धित होकर श्रीहंनुमान जी के शिष्यता क्रो प्राप्त 
४7 श्रीराम मन्त्र लिया ॥२३।। उनको सब प्रजा भी 
श्रीरामजी के चिन्हों से भ्रद्धित हुई !।२३।। इसको 
राजमार्ग जानो क्योंकि यह श्री रामजों का कहा हुशा 


४७७०० की- 2 २७ « “* 
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है। श्रीजानकी जी ने इसका प्रचार किया। इसके क्‍ 
विना ग्रन्यमाग चोरों को गला हू! । 
प्राद्याचार्य हनुमन्तं त्यकत्वा ह्वत्ा मुपासते । । 
ब्लिश्यन्ति चव ते मुग्धा सूलह| पहलवा श्विंता: ।२५। 6 


श्री मैथिल्याश्च मन्त्र हि श्रीगुरु मारुतं महत । 
मखी भाव दम्पतीष्ठ मुक्ति मुक्ति प्रदंसदा | ९३ 

श्रोजानकी सम्प्रदाय राम रास मनन्यताम ! 
ऋते केपि न यास्यस्ति बाडिछित फल सेव च )॥२७। 

श्री गमस्था यधौ तप्तो जानकी मुद्रिकां वरना ! 
पासमेष्ठय न. प्राप्नोति ज्ञानादि साधनेरपि ।२५। 
सब प्रथम प्राचार्य श्रीहनुमान जी को छोड़कर 
है अन्य उपासना करते हैं। वे मुग्ध मूल है छेंदन 
कर पल्‍लबाश्चित हुए कलेंश पाते हैं ॥२४॥। श्रीमैथिली 


( ११४ ) 


जी के सहित श्रीरामजी का मन्त्र श्रीहनुमानजी को 
महान गुरु तथा श्रीतीतारामजी की प्रिय सखी: भाव. 
यह सदा भुक्ति मुक्ति देने वाला है!॥।२६॥। श्रीजानकी 
: झूपां श्रीसम्प्रदाय श्रीरामजी की:अन॑न्यता इसके विना' 
कोई भी वाड्छित फल को नही पा सकते: हैं ॥२७॥ 
तप्त श्रीरामायुध तथा श्री 'जानकी मुद्रिका के बिना । 


जानादि साधनों से भौ पारमेष्ट्य पद को नहीं पा 

सकते हैं ॥|२५।। 00 ६" 78 
रामा युधां कितश्चेव तनु त्यजति य: पुमान | . 
याम्याश्च पाषदा स्तव नमन्ति शिरसाहितम्‌ ।।२४। 
37 मन्त्र हि यो नित्य घनुर्वाणी च धारयेत । 
स जानकी वल्लभस्य सामोष्यं सुख म्रच्छति ।।३० 
3 मन्त्र बिना नास्ति मन्त्र: कोषि सुख प्रद: । 
जानकी बल्‍लभो पाष्ति विनोपास्ति ने बल्‍लेभा: ॥।६१ 
"3 त्परमाचार्य्य विनाउब्चार्यों न कोपि थे । 
इति पद्धति, निर्णीत इवॉक्त च मयो दितम्‌ ।३२॥ 


५ | 


प्रथ-श्री रामजी के आरयुधों से भ्रक्कत हुआ जो 
3रुष शरीर को छोड़ता है उस समथ यमराज के दूत 
उसको डर से ,शिर से प्रणाम करते हैं ॥२६॥ जो 
नाथुगल भन्त्रराज व उधुष बाणों की छाप नित्य 


७ कं 3 ०3 ४0५३524%7% '* ३० ९९ ” ७ औैस ह . 


( ११५ ) 


धारण करता है वह श्रीजानकी बल्‍्लभ जू के समीष्य 
था सुख को प्राप्त होता हैं ॥३०। 880 
जो के युगल मन्त्र के बिना कोई भी ऐसा शुल प्रद 
 उस्त्र प्रिय नहीं है ॥३१॥ पर्माचाय श्रौहनुमानजी के 
ता कोईभी उपासना ऐसा आचाय भी समर्थ नही हक 
यह प्‌वे का कहा हुआ सम्प्रदाय का निर्णय हम 
. कहा है ।।र२।।. 

श्री वेष्णवमताब्ज भास्कर _ 


पिता पुत्रत्व सम्बन्धो जगर्कारड वाचिना ! 
9. य रक्षक भावश्चरेण रक्षक वाचिना ।' 
. जेष शेंषित्व सम्बन्धश्च तुर्थ्या लुप्तयोच्यति 45५ 
भार्याभतु तंव सम्बन्धों5प्यन न्याहित्व वाचिना |. 
प्रकारेंगापि विज्ञेयो मध्यस्थेन महामते। 


3 स्वस्वामि भाव सम्वन्धों मका रेणाथ कथ्यते ॥। 
आधारा घेये मावो8पि शेयोराम पद्देन तु। - 


सेव्य सेवक भाँवस्तु चातुर्थ्या बिनिगदयते ॥। : क्‍ 
| ० पदेना खण्डेतः त्वात्मंत्मीयरत्व ऑुच्यतें। 
पष्ठचन्तेन "मकारेण भीग्य भोकतृत्व क्‍ मप्युत मच्ड्ड 

पूज्य श्रीर।मानन्दाचारयंजी ने श्रीराममस्त्रार्थ मैं श्रात्मा 


! 


(७. हर» «->पा>ा*-२६ 45७ जी #॥३सू. ००० कर से; 'झाआाामकीआओ “है आतके?) अक 


। 
; 
| 
| 
| 
। 
|! 
: 
॥ 
! 
। 
। 
। 
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का परमात्मा श्रीरामजी के साथ में जगत्कारण वाची | 
रकार से १-पिता पुत्र॒त्व सम्बन्ध तथा २-रक्ष्य रक्षक: | 
३-शेष-शेषी ४-भार्या-भतृ त्व ५-स्व-स्वामी ६-आधार 
आधेय ७ सेव्य-सेवक ८-प्रात्मा-प्रात्मीय ६-भोग्य- 
'भोक्तृत्व ये & सम्बन्ध केवल श्री राममन्त्रार्थ से गिनाये 

हैं ग्रब॒ किस मन्त्र के नाते श्रागे प्रचायंत्व श्रीहनुमान 
जी से या श्रीहतुमान परम्परा में सभी आचार्यों से 
भिन्न किसी को भी श्राचायत्व की कल्पना करना 
क्या उचित हे, 


श्रीसोीलारामजी के सुख्य झष्ट पायद 


जे मिंथिलाचिंप नन्दनी जै अवधेश किशोर । 
जंति चारुशीला अली सकल सखिन शिरमोर ।।१ 

ज॑ जज श्रीहनुमान श्री श्रोप्रसाद अ्रवतार। 
चांरुशलो संवेश्वरी तीनरूप . निजधार ।॥२ 

जे श्री शुंभगा भरत तने सेवा “समय सुधार । 
महाविष्णू अवतार! महि:सनक सुशीला चार ॥३ 

ज॑ विमला अरु लक्ष्मणो लक्ष्मण रूपहु धार। . 
ल्‍ व | पुनि शेषतन सेवा «समय . विचार । [४.०7 
जे हेमा श्री रिपुदवन तीन रूप सुखसार । 

दम्पति सेवा सुरूखस लाख भौमा सुक मुति धार ॥।९ 


: 5, 4 


मर ह 
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( ११७ ) 
धर अरंण सुग्रीव शव शंकर्षण श्रवतार । 
जे भ्रतिशीला प्यारि पिंय सुवरारोहा ः ।६॥ 
जेति विभीषण क्‍ भीषणा विश्वमों हिनी हा क्‍ 
बद्म सुगन्धा लाड़िली लाल प्रियावर भ रे क्‍ 
भूणत्ती भूधरण की सुलोचना सिंय रे र 
जेति जम्मणा हरिप्रिया जाम्बवान क्‍ तनुधारि। 
जयति क्षमावति क्षेमदा क्षमा क्षमावतार । हे 
आंद विद्या वॉरिधर वागीशावर चार । रे 
बसु पारसद रसालहिय रसिकन ही. सुचार रा 
लखोे लखावत लाख लख अक्ष, प्रांस अधिकार । 
ढति 2५ 7 


स्यष्टों करण 


श्रोसीताराम अष्ट मुख्य 7 मय 
जो के दिव्य गुणों का रूप साक्षा . रे रा 
प्रकार शास्त्रों में वर्णन है; उसी का ते हे 
के बहुत रूप धारण करने का भी हि 


श्रो मद्वालमीकीय सुन्दरकाण्ड है 2. रा, 
 अहमेकस्तु संप्राप्तः सुग्रीव'.. 8 ।' के 
। एबर [६45 ट 20 22 0208 ण 
मययहा बेन चरता काम 


क्‍ के गा 
दक्षिणा दिगनुक्रान्ता त्वन्मार्ग वचयैषिणा ७६ 


१. 


मुख्य पाब॑दों का श्रीसीताराम 
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( ११५ ) 


अर्थात्‌ श्रीहनुमानजी कहते हैं कि है सजी तक 
जी सुग्रीव जी के कहने पर एक: में ही भ्रापके पास 
पहुँचा हूँ, मैंने बिना किसी के सहायता के ही इस 
दक्षिण दिशा का भ्रतुक्रमण करते हुये बहुत रूप धारण 
करके प्रापको खोजा है, मैं इच्छामय रूप धारण कर 
020 0 8 7| आई 

इसी प्रकार बाल्मी० बाॉलकाण्ड सर्ग १८ श्लोक 
१३ के अर्थ करते हुये श्रीशिरोमरिग टीकाकार लिखते 
हैंकि- | ०) कक 
_ बेकुण्ठे शस्तु भरत: क्षीराब्धीशेश्च लक्ष्मण: । 
: शत्रघ्नस्तु स्वयं भुमा रामसेवार्थ मागताः ।। 

इति नारद पञ्च राजवचंनम्‌ । श्र्थात्‌ वकुण्ठेश 
भगवान विष्णु भरत हुए क्षीराव्धीश नारायण लक्ष्मण 
हुए भोमा नारायण शत्रुघ्न हुए | ये. सब श्रीराम 
झैवा में पाषंद द्वोकर प्रगट हुएं हैं 2 के 

भगवत धाम, में भगवान के पाषंद भगवान के 
समान हैं। छाब्दोग्य ८-४५-३ में- भ्रथ यदनाशकायन 
मित्या च क्षते ब्रह्म चंमेव तदेष ह्यात्मा न. नश्यति 
य॑ ब्रह्म चये णानुविन्दते3थयदररंण्यायन े मिध्याचक्षते 


'बहवयमेव तत्तदरश्च ह वेण्यश्चार्णवी ब्रह्मलोके तृतीय 
शमितों दिवि तदरं मदीयं सर स्तदश्वत्थ: सोम सवन 
पदपराजिता प्‌ ब्रह्मण: प्रभ विमितं हिरण्मयम्‌ ॥।३॥।। 
प्रथं- यह भगवत धाम अपराजिता साकेतादि 
प्रयोध्या के नाम हैं | अविनाशी भगवान का केंकर्य 
कही है । भगवत ककय द्वारा जिस स्वरूप को. प्राप्त 
कया जाता है उसका नाश नहीं होता है। श्रर और 
पर नामक समुद्रों के तटस्थ कहे गये धामों में भगवान 
5 का कंकय होता है । उस भगवत धामके दोनों तरफ 
प्रर व प्य नामक दो समुद्र हैं। इस प्रकृति से परे 
_ त्रपाद विभृती में दिव्य बहुत धाम हैं । वहाँ ऐरंमदीय 
नामक सरोघर हैं | वहां पीपल का पेंड है. जिसमें 
ग्रमृत बरसता रहंता है। जहां परमात्मा के संकल्प 
से ब्रह्म मण्डप बना हुआा है। 


इस दिव्य धाम के पाषंदों का वणन- 


तत य एवंतावरं च ण्य चार्णवोौ 
ब्रह्म लोके त्र ह्वाचये णानुविन्दन्ति । 


तेषा मेवेष ब्रह्मलोक स्तेषां सवे पु, 
क्‍  लोकेषु कामचारो भवबति ।!४।। 


( १९२ ) 


सिंहासन, विंतान, छत्र, चवचर, सब बन जाता है। 


ओर भी- क्‍ 
४ 2058 80 63 6 0 22% 

दासः सखा वाहन मासंन क्‍ 

ध्वजो यस्ते वितानं व्यजन त्रयीम॑य: । 


उपस्थितं तेन पुरागरुत्मना, 
त्वदध्चि सम्मंह किंशॉक शोभिना ।।४९ 


वेद स्वरूप गेरुश अंपके लिये दास सखा वाहन 
आसन, ध्वजा, वितान, व्यंजन, संब कुछ वने कर 
आपके चरण महंकी, अ्रद्धू शोभिनी सब होते हैं। 
गोस्वामी तुलसीदासजी भी लिखते हैं। विनय पद 
२३१ ओर मोहि कोहै काहि कहि हों। 


रुक राज ज्यों मतको मनोरथ कोई सुनाइ सुख लहिहोँ 
जम जातना जोनि संकट सब सहे. दुसह अरूु सहिहाँ 
मोको अगम सुगम तुमको प्रभु तउ फल चारि न चहिहाँ 
_ खलिवे को खग मृग तरु किकर हल रावरो रामहाँ रहिहाँ 
_ यहि नाते नरकहु सच (पहों) या विनु परम पंदहँ दुख 
दहिहों 
इतनी जिय लालसा दास के कहत पानही गहिहाँ 


दीज बर्चन की हद श्रानिये तुलसी कोपनः निबहिहाँ 
ट क्‍ ॥॥२३१॥। 


( १९३ ] 


वर भी पद ७८ में 
तोहि मोहि नौते अंगेक मानिये जो भव | 
ज्यों तयों तुलसी कंपॉलु चरत शरने पोव ॥७४॥। 
भ्रर भी मानस के अन्त मे. न, क्‍ 
कषमिहिं तारि पियारि जिमि लोभिहि प्रिय जिमि दाम 
ः तिमिं रघुनाथ निरन्तर प्रिय लागहु मॉहिं राम 
हे प्रिय हैं राम श्राप मोहि निरन्तर ऐसे लागहु 
+ जैसे दाम के पीछे लॉभी नारी के पीछे कामी लगता 
है। अर्थात्‌ मैं आपका दाम में नारी तो हू परन्तु 
पके लोभी व कामी बनने की देरी हो रही है। 


ग्र 
इस दोहा का ऐसा प्र्थ से अतिरिक्त श्र्थ करने पर 
बिनय के पद संख्या २६९१ में" मेरी न बने वनाये 
मेरे कोटि कलप लों, राम रावेर बनाये वन पल पाव 
| में । इस श्र्थ से विरोध पड़ेगा | अतः प्रेम मागने 
कौ चीज न होकर करने की ही होनी चाहिये | चातक 
को इसी में प्रसंशा है भोर भरत जी आदि ने भी 
यही किया है । मन्त्रराज का भी यही लक्ष है| पर 
हठोले प्राकृत का कोई उत्तर नही होता हे । तुलसी. 
भवानिह पूर्जि पूनि पुनि मुदित मन सन्दिर चली । 


क्‍ 


( १२४ ) 


इस लेख का सही प्रत्यक्ष कोहवर घर से लगता हे. 
गही-कौतुक बिनोद प्रमोद प्रेम न जाय कहि जानहि 
अली । श्रलियों का विषय श्रलीही समझ सकती हे । 
से हारा जानना या कहना धर्म दरबार का कलंक 


उमझा जाता है। यह तुलसी की भाव गम्भी रता है । 
वेद में श्रीसीताजौ को धाम स्वरूप लिखा है; 
ऋग्वेद $-६६-६ । साम० ६-३-१ 


सूयस्थेव रश्मयो द्रावयित्नवो- 
. . मत्सरासः प्रसुपः साक मीरते। 
: तन्तु' तत॑ परि सर्गास आशवोी... क्‍ 
रध नेद्रा दते पवते धाम किचन ।। 
यथा सुरय्येस्थ रश्मयः साक युगपत ॒द्वावयित्नवो 
गमनशीला आशव: शीघ्राश्च, एवं मत्सरास: -अहमिव 
क्‍ सरंति ते मत्सरास: मज्ज तिया: हरयो. युगपत्‌ सर्वत 


इरते गच्छन्ति प्रसुप: प्रस्वपन्ति ते प्रसुप: स्थावरा _ 


लोका स्तान्‌ प्रत्ति ईरते । कोद्शो : लतं महांत॑ तन्तुम्‌ 


प्रजाबव तन्तु: इति श्रतेः प्रजान्‌ तद्धेतुन दारा नित्यथे! । 
परि परिमागितु सर्गासः सुज्यंत इत्ति सर्गा निसुष्टाः 


स्वामिने तिशेष: | तेषां मध्ये मयव त्व' दृष्टासी ति 


द 
कर 


. चा 


( १२५ ) 


न्द्रादिति | इन्‍्द्रा दूते टन्द्रानुग्रह 


क्‍ रामानुग्रह॑ बिना फिचन फिमपि संत्व 
टद्धस्मेव गृह सी ता हूपं न पंवतेन शोधनायावगच्छति । 
तमानुगहात्तवा महू दृष्टवानस्मीत्यथ :। 
. व्ीलकण्ड स्वामीजी ने इस मन्त्र का श्रैथे मेरे 
समान शीघ्रगति वाले भेरे ही जाती के अ्रनन्त बानरों 
प्राथ सर्वे दिशाभश्रोंमें भेजे हैं जो सर्वत्र पहाड़ादि 


को एक से 
में घम रहे हैं। वे संत श्रीराम की परिवार धूता ग्राप _ 


चर मशवनु वस्नाह ने 


है 


- ब्राप्त कर सकता हैं ! क्र्थात्‌ मेरे 
प्रसाद हुआ जो झ्रापका दर्शन मुझको हो गया । 
इस मन्त्र में श्रीसीताजी को श्रीराम धाम कहा 
 गया.है । अतः श्रीसीताजी एक रूप से धाम होकर 
/ एक रूप से घामाधिष्ठात्री देवी होकर श्रीराम वार्मार्के, 
में शोभित होती हैं। सो यह सीता रूप धाम का 
भी वेदों में विशाल वर्णन है कुछ लि खता हूँ। 


(१२६९ ) 


अथवं वेद १०-९-३१ 
मम्त्र-अष्ट चक्रा नव द्वारा देवानां .पुरयोध्या। 
.. तसयां हिरप्ययः कोश: स्वर्गों ज्योतिषा बृतः ।३॥| 
अयोध्या पुरी भ्राठ आवरण वाली है। तथा 
"दिव्य पार्षद देवतों के. समान प्रकाश्मान ऐश्वय बाले 
_स्वंशक्ति पूर्ण सब वाश करते हैं । उस श्रयोध्या के 
मध्य कशिका में अति प्रकाशमान ज्योति से घिरा 
-ध्रोकनक भवन है । । 
मन्त्र-तस्मिन्‌ हिरण्यये कोशे अयरेत्रि प्रतिष्ठिति। , 
तस्मिन यद यक्षमात्मन्वत्‌ तद्‌ व ब्रह्म विदो विद । 
उस कनक भवन के भीतर मध्यमें भ्रग्नि. सूय | 
; चन्द्र सदश-र, आ, म, मय महल रंग मदल है । जिसमें 
- अ्रतिमाधुयमय श्रीसीतारामजी, महा ऐश्वय स्वरूपा 
श्री चारुशीला जी द्वारा अनन्त सखो, ग्रचिन्त्य ऐश्वय 
से सेवित हैं। त्रिप्रतिष्ठित का अर्थ मधय में युगल 
मूर्ती दोदलक वीज वत- श्रौर तीसरा -महाएऐश्वय 
: स्व्रहूपा सवे शवरी चारुशीलाज का समस्त सखीगण 


पूजन करती हैं। मनस्वी महात्मा वेद ममंज्ञ ही उस 
महल में प्रपनोी प्रात्माको प्रवेश करा सकता है जो 


५ भगवत क्वपापान्र होगा ।।३३॥। 


( १२७ ) 


्र-प्रश्राज माना हरणीं यशसासं परिवत्ाम्‌ | 
पुर हिरण्ययों ब्रह्मा विवेशा पराजिताम्‌ ।।१२॥ 


उस सुवर्णमयी महायश स्विनी सर्व पाप नाशिनी 
वो प्रपपी कीति से स्वयं प्रकागमा महाएऐश्वर्य से 
घिरो हुई अमृत स्‍्बरूपा भ्रपरांजिता ग्रयोध्या नगरी 
में ब्रह्म (अणो रणीयान महतो महीयान्‌) परमात्मा 
भोतारामजी अपने रमरात्त गुण में प्रावेशित रहते 
हैं । अर्थात्‌ हमेशा महारास होते रहंता है। 


महारामायणा सगे 5 १ में लिखा है 
णि श्रीरामस्याउूतानि व | 


| ४] 


यतनि धामानि सव 
गुणाश्चानन्त रूपाशि प्रेरिकेषां 


। श्रीराम .जी के अद्भुत 
हैं और श्रनन्‍्त रूप तथा गुण 
' विलम्बिनी 'नाम कौ शक्ति है ।।१६॥ 
में भी श्रीसीताजी की काम करने वाला 
| कां नाम लिखा है। यथा-: : 


: स॑ प्रवक्ष्याभि, जानक्या: त्रयः विसत्शक्तय | 
निकटे संस्थिता नित्य॑ सर्वाभरणः भूषिताः ।। १! 


ह 


हैं । इन सब की प्रेरिका 
महारामायण 


विलम्बिनी ।। ११।। 


सम्पूर्ण जितने भी धाम क्‍ 


बहुत सी 


(११८ ) 


श्रीशंकर जी पावंती को कहते हैं कि मैं तमको 
श्रीजानकीजी की निभ्य साथ रहने वाली सर्वालंकारों 
से प्रलंकृत ३३ शक्तियों का वर्णन करके युनाता हूं। 
: श्री भू लीला तथोरकृष्टा कृपायौगोस्नती तथा । 
ज्ञाना पर्वी तथा सत्या कथिता चाप्य नुग्रहा ॥२॥ 
ईशानाश्वव कीतिश्च विद्यला क्रान्ती लम्बिनी । 
चन्द्रिकापि तथा क्रान्ता वभीषणी तथा ॥३॥। 
छान्‍ता च नन्दिनी सोका शान्‍्ता च विमला तथा । 
सुभदा शोभना पुण्या कला चाप्यथ मालिनी ॥१॥ 
महोदया ह्वादिनी च शक्ति रेकादश त्रिका' 
_पश्यन्ति भृकुर्टी तस्यां जानक्या नित्यमेव च ।।५॥ 


श्री भू, लीला, उत्क्ृष्टा, कृपा, योगा, .उननती, 
ज्ञाना, पर्वो,' सत्या, अनुग्रहा ईशाना, कीर्ती, विद्या, 
इला, क्रास्तो, लम्विनी, चन्द्रिका, क्ररा, कानता, भीषणी 
छान्‍्ता, नन्दिनी, शोका, शान्ता, विमला, सुभदा५ 
शोभना, पृण्या, कला, मालिनी, महोदया, भ्रहला दिनी 
ये ३३ सखी श्रीसौताजी के रुची पर काम करती हैं । 
महाभारत शात्ति पव राजधर्मानुशासन पर्वा अ० ४७ 


: भीष्म ने कृष्णस्तुति में कहा है- 


( १२६ ) 


क्षकुण्ठ संव कार्येषु धर्म कार्याथमुच्चतम्‌ । 
। बेकुण्ठस्यथ च तद्रूप तस्म का 


ल्‍ 
ँ 


(्मने नमः ।।६४।। 


जिन्हें कोई भी काम करने में रुकावट नहीं होती 
जो धर्म का काम करने को सवंदा उचत रहते हैं 
वथा जो वकुण्ठ धाम के स्वरूप हैं.' उन कॉर्य रूप 
भगवान क्ृष्णजी को नमस्कार है ॥॥६४।। 
यहां पर कृष्ण 'धाम स्वरूप कहे गये हैं । 
प्र० २०६ में नारदस्तुति में। 
गेगावास नस्तुम्यं सर्वावास वरप्रद । 


जञगर्भ हिरण्याजड्भ पञ्चयज्ञ नमौ5तुते ॥६२।। 
योग के ग्रावास स्थान ग्रापको नमस्कार है । 
सुनहरे रंगों 


सबके निवास स्थान, वरदायक, यज्ञगभ, 
ज्ञमय परमेश्बर आपको नमस्कार है । 


चतुमु त॑ ' प्रंघाम लक्ष्म्यावास प्राचित । 


सर्वावास नमस्तेंउतु वासुदेव परवान कृत ।।६२।॥। 
ग्राप श्रीकृष्ण बलभद्र प्रयुस्न ग्रनिरुद्ध इन चार 


रूपों वाले, परमधाम स्वरूप, लक्ष्मी निवास, परम 
पृजित सबके आवास स्थान और प्रकृति के भी प्रवर्तक 

। हे बासुदेव भ्रापको, नमस्कार है। इस प्रकार 
चतुव्यू हु सबधम -स्व॒रूप ,कहें गये. हैं । 


। पञ्चय 


है 


( १३० ) 

- क्रेनो० खं० ४ मं० ६ क्‍ 
 तद्ध तद्वनं नाम तद॒नमित्युपासितव्यं स -य एतदेव 
वेदाभि है न॑ सर्वाणि भूतानि संवाऊछन्ति ।६॥। 

.. वह यह ब्रह्म ही वन है जो सच्चिदानन्द दिव्यः 
धाम में प्रमोद नाम का बन हैं । जिसमें परमात्मा 
का नित्य बिहार:पाषंदों का सम्भजनीय स्थान है। 

कठोपनिषद १-२-१४ में जो दिव्यधाम का 


वर्णन है- यही बात गीता ५-११ में भी कहा है:- 
_ सर्वे वेदा यत्पद मामनन्ति तपांसि सर्वाशि च यद्ददन्ति |. 


यदिच्छ॒न्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्तपदं संग्रहेणा ब्रवीम्यो- 
क्‍ मित्येतत ॥। 
म्पूण वेद जिस दिव्य धाम का वर्णन करते हैं।. 
जिस दिव्य धाम की चाहना से सभी तपस्यायें कही 
जाती हैं । जिस धामकी चाहना से मुमुक्ष जन ब्रह्मचय 


का पालन करते हैं। उस दिव्य धाम, को मैं तुम्हें 


बताता हूं ऐसा यमराज ने नचिकेता को कहा है। 
ही बात गीता भआ्र० 5५ के श्लोक ११ व २१ में भी 
कहा गया है। - ' । 


अव्यक्तो5क्षरं इत्युक्त स्तमाह: परमां गतिम्‌ । 
य॑ प्राप्य न निव॑तंन्ते तद्धाम परम मस ।। २१॥। 


श्र 


( १३१ ]) 


। प्रध्यक्त श्रक्षर इस प्रकार जिसको कहा हे 
है वही परम गति 'सव प्रात्माश्रों की है जिसको प्राप्त 
१ फिर जीवात्मा संसार में लौटकर नहीं आता है. 
दही मेरा परम धाम स्वरूप है |।२१।। 
हू दिव्य धाम प्रकृति मण्डल से परे हैं गीता श्र० १४-०६ 
. नतद्धासयते सूर्यो न णशशांको न पावक:। 
यद््‌गत्वा तनिवतंन्ते तद्धाम परम मम ।।६॥ 
जहां सूर्य, चन्द, भ्रग्नि का उज्याला नही पहुंचता 
जहां जाने पर आत्मा लौटकर जम्म मरण संसार में 
है महों ग्राता- वह मेरा परम धाम स्वृहा है ।६।॥। 

. वह धाम स्वरूप मैं ही हूँ | गीता १४-२७ में 
_ बृह्म की प्रतिष्ठा में हँ लिखा है । ब्रह्म शोति प्रतिष्ठाह । 
. बबेताश्वतरोपनिषद श्र० ४ मं० ३ 
की अयववेद का? १० सूप | 

त्वं स्त्री त्वं पुमा नसि त्वं कुमार उतवा कुमारी । 
त्वं जीणों दण्डेन वध्चयसि त्व जातो .भवसि 
हि आय पट विश्वतो मुखः ।। 
हे परमात्मा तू ही स्त्री, तू ही पुरुष है, तू ही 
कुमार, तू ही कुमारी है, तू ही जीणता रूप दण्ड से . 
प्राण बवियोग फिर तू ही जब्मता हुआ विश्व . का. 
मान टैग 0 0 


बहदारण्य० १-०४-३ 


स वे नव रेमे तस्मा देकाकी न,रमते स द्वितीय मंच्छत |. 


स॑ है ताबा नाश यथा स्त्री पुम्रां सो सं परिध्यक्तौ॥ 


न 
(छः 


वह: श्रकेले: नहीं. रमा इसलिए अकेले रमण नहीं 


होता है, उसने दूसरे की चाहना की तो तब वह स्त्री 

पुरुष रूप होकर: परस्पर' आलिगन करने लगा। 
छान्‍्दोग्य ग्र० ६ खं० २ मं० ३ में लिखा है। 
तदक्षत बहुस्यां प्रजायेयेति तत्तेजौडसृजत। 


तत्‌ पद -वाच्य प्रेरक परमात्मा ने इच्छा, किया 


कि. मैं बहुत -हो जाऊँ तो उसकी इच्छा विपरीतथी: 


अर्थाक्षू वह स्वयं तो -सत चित॑ आनंनन्‍्द स्वरूप था 
उसका धमः गुणा भी सच्चिदानन्द था परन्तु उसने 
अन्धचकार अज्ञान दुःख को चाहंना किया तो 
प्रेरक को चाहना के! अनुसार उसकी शक्ति ने एक 
रूप से उस चाहना में. प्रवेश किया तो तब वह प्रेरक 


का तेज उस प्रेरक से - अलग होकर अब वह तेज भो 
इच्छा करने लगा यथा -- 


तत्तेजोऐरक्षत बहुस्यां प्रजायेयेति तदपोब्सुजत । 


) 


। 


( १३३ ) 
महा भो० शान्ति पर्व श्र ३४२ 
35 30१02 श्रीनारायणा ने कहा... द 
धाप सारो हिं भृताना मृत चंब विधारितम्‌ । 
ऋत धामात वो विप्रे: सदयश्चाहं प्रकौ्तितः ।९-। 
प्राणियों के सारंतत्व' का नाम है.घाम। ऋत _ 
हवा अंथे' है सत्य ऐसा विद्वानों ने विचार किया है । 
इसी लिये ब्राह्मणों ने तत्काल मेरा नाम ऋतधामा . 
रख दिया ।।६४।।' और भी- सर्वलोक तमो. हन्ता 
द्वारं मुच्यते । अन्धकार नारे ई सूर्य भी वेकुण्ठ 


ग्रादित्यो 
का फाटक कहें जाते हैं। । 

.. भ्ननन्या राघवेणाह भास्करेण अ्रभां यथा | इस 
वाल्मीकीय शब्दानुसार श्रीसीताजी का उस पर ब्रह्म 
. श्रीरामजी के जय धाम भी स्वरूप हीता लक्ष होता 
है। क्योंकि श्रीराम मन्‍्त्रराज का महात्म श्री शंक.रजी 
जानते हैं । ये श्रीराम छब्बीसववाँ तत्व हैं। पची सवा 
यथा-ब्रृ० ब्र ० सं०' पाद 


" तत्व श्रीरामजी का धाम है। यथा 
(ब०्७ में लिखा है-. 
'पडि वशको हरिः साक्षात्‌ परमात्मा प्‌ 
कल्याणादि गुणोपेतो निगु णाः प्रक्ृते: 


रायणाः | 
पर: ॥॥४२।। 


. जाओ 


कक 4 समन $+४*# फू. ६.» 
#“* छनन 6 
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न -न ब्ब 
न 


( १३४ ) 
और भी वही पर अ० ३ में 
निरञ्जनो निरालम्बोनिविकारो निरामय: । 
वांमनोगोचरश्वर्यो नित्यमुक्त जनाथ्रयः । ।५३।। 
 आविस्कृत महालील: कोटि ब्रह्माण्ड नायक: |. 
अछसत्व तनु: भौमाउश्वीभू लीला पति: प्रभ: | |४४ 
दिव्यायुधो दिव्य जनो दिव्य लोक कृतालय 
दिग्य वाहन भूषाढ्यो दिव्य भोग महत्प्रभ: ।।५५ 
यस्‍्यः लोक गुणांशानां विभ्तीना मनेकशः। 
प्राकृतेध्प्यनुभूयम्ते जनानां मुक्ति हेतवे ॥५६॥ क्‍ 
श्रीवत्स ब्राह्मणने २शरथां आत्मा साक्षात करने 
पर भी जब २६वां परामात्माको न देखा तो 
नरनारायण को गुंरु बनाये तब गुरू जी ने उपदेश 
मे उस २६वां तत्व परमात्मा को शररणागत वत्सल, 
स्वतन्त्र ईश्वर, दिव्य, गुण, आयुध, पाषंद धाम, वाले 
दिव्य, बाहन, भूषण, भोग, महा प्रभू दिव्य विभूती मन 
वाणी परे स्वतन्त्र लीला को टिब्रह्मण्डनायक प्रकृति 
से परे दिव्य कल्याण गुणाकर ईश्वर को बताया । 


"तर श्राप पर स्वस्मात्‌ षडिः बशं पुरुष नप ।.. 
यद्राधार मिदं सर्ब सदसच्छब्द शब्दितम ।।४० . 


बा. 0207 ८ 


6६४६५) 


ब॒० ब्र० सं० पाद १ भ्र० १३ 
नमुक्तो नापिनित्यस्तु जीवादन्यः परः पुमान्‌ । 
द्विहस्तं हां क वक्‍त्र च शुद्ध स्फटिक संनिभम ।॥।<९ 
हसर कोटि वही नन्‍दु लक्ष कोटयक संनिभम्‌ । 
पीताम्बर धरं सौम्य रूप माद्य मिदं हरे: ॥5७।। 
वह २६ वां तत्व परमात्मा नित्य. मुक्त जीव 
| पंज्ञाडे परे दो भजा एक मुख दो चरण वाले पीताम्बर 
धारी सुन्दर सुकुमार करोणों सूयचन्द्र अग्निसे श्रधिक 
प्रकाशमान शुद्ध सतचित श्रानन्द ब्रह्म हैं। यह रूप 
| सभो भगवत रूपों में परात्पर आ्रादि रूप है । 5६ 5७ 
_ वासुदेवेति विख्यात ततोन्‍्यत्समपद्यतत । 
वासदेवा भिध: सो5पि ह्य क वक्रश्चतु भू जः ॥१००। 


पूर्वोक्त दो भूज परमात्मा के अतिरिक्त दूसरे 
वासुदेव भगवान हैं । जो चार भूजा एक मुख वाले हैं । 


केनापि हेत॒नेवाभूत द्वितीयश्च चतुमुखः । 
नारायणो वासुदेव स्तृतीयो5यं द्विधाभवैत्‌ ।।११४। 
ये ही पूर्वोक्त बासुदेव किसी कारण से ुसरा 


रूप ब्रह्मा तथा नारायण व बासुदेव तीन. रूप से 
भ्रौर हो गये ॥१०४॥। 


( १३६ ) 
प्रयम्न संकर्षएक वासुदेवा इति त्रयः। 
क्‍ त्रिपाद्िभूति राश्याता अमृता मुक्ति सेतव: | १४६ 
। प्रेयम्न संकषंणा वासुदवं ये तीन त्रिपादि विभूती 
|... कहे जाते हैं। ये तोनों ग्रगृत हैं। मोक्ष द्वार हैं १४ 
। . पादत/चानिरुद्धस्थ समभूवन सहस्रशः । 
! अतिरुद्ध एक पाद विभूती स्वरूप करोणों ब्रह्माण्ड 
हो ग्ये क्‍ 
। _' "भारत शान्ति पर्व श्र० ३०८ में २धवां तत्व द 
' : अव्यक्त बोधनाच्चापि बुध्यमान बदन्त्युत | 7 * | 
पच्चविशं महात्मानं नं चासावपि बुध्यते ।।६॥ 
पञचीशवां तत्व रूप महान ग्रात्मा ग्रव्यक्त प्रकृति 
को जानता है । इसलिये, उसे बुध्यमान कहते हैं। 
परन्तु वह भी छब्बौसवां तत्व को नहीं जानता है ।६ 
. षडि वश विमल॑ बुध्यमप्रमेयें सनातनम | 
सतु त पठुच विश च चतुविशं च बुध्यते ॥॥७॥। 


छब्बीसवां तत्व अप्रमेय सनातन बुद्ध स्वरूप 
भर्थात स्वज्ञ सवंशक्तिमान - व्यापक परात्पर ब्रह्म _ 
पच्चीसवाँ तत्व चौबीसवां प्रकृति सबको जानता है ।७। 
उस छब्बीसवां तत्व को तत्‌ शब्द से 


कि. नि | ._ _._ 


्् 


( १३७ ) 


_ल्षनो्ति विस्तारयति बा प्रेरयति” इस तरह प्रेरक 
। कह गया तु | गीता अ० १७ के 
३ तत्‌ संत इति निर्देशः ब्रह्मणाः बत्रिविधः स्सृतः । 
ब्रह्मणा तेन वेदाश्च यज्ञाधच विहिता: पुरा ।२३।। 
- सत्‌ २५वाँ तत्व प्रेय है तत्‌ २६वाँ तत्व प्रेरक 
है। ३* शब्द त्रह्म से प्रेरणा होती है । परा बांणी 
प्रेक की हैं) वें पश्यन्ती वाणी सत्‌ विभूतियों 
द मधष्यमा वाँशी जोवों का 


हि दवत्व हें। मं 
विचार है। बेखरी बाँगी प्रकृति का विषयत्य 
है, यहू सव ३४ से होता है । इसीसे ब्रह्मा के द्वारा 


' उस प्रेरक ने वेद प्रगट करके यज्ञों द्वारा जीवों को 
। परमात्मा के साथ योजित करने के लिये विधान 
बनाया है अतः ज्ञाता, शान, ज्ञेय | प्रमाता, प्रमा 
. प्रमेय भेद बना रहता है. भ्रन्यथा ज्ञान अज्ञाए का 
सवाल ही नहीं उठता है. 
बु० ब्र० सं० पांद २ श्र० ७ 
वासुदेबादि मूर्तीनां चतुणणा कारणम्‌ पर । 
चुतुविशति मूर्तीनां श्रीराम: शरण मम !। २६॥। 
जब, चारपाद विभूतियों के प्रेरक तथा 
ऐसा 858 के कारण श्रीरामजी मेरे उपाय है । 
शा निकट ने लक्ष्मी जी'से कहा. है । यहां श्रीनाश- 
गवान ने इन पूर्वोक्त प्रकार से ३४ श्लोकों में 


. जाओ 


। हूँ ; 

॥ 

| ः ; 
! । 


( १३८ /) 


श्री लक्ष्मीजी को श्रीरामशर॑णागंति मंन्त्र बताएं और 


श्रीराममन्त्र का उपदेश दिया | यह है श्रीराम तंत्व॑ 


महाभारत शान्ति पर्ब भ्र० २१० 
गुरु शिष्य सम्बाद रूप में शिष्य का प्रश्न है 
कि मैं इस संसार में कहां से आया हूँ श्राप कहां 
से आये हैं। और. यह सम्पूर्ण जगत जब परमात्मा 
से हुआ है तो तब यह श्रविनासी का जन्माया क्षय 


प्ौर बृद्धिदोनों विपरीत भाव क्यों पता भये। गुरु 
का उत्तर हैं कि- -. 


वासुदेव: परमिदं विश्वस्य ब्रह्मणों मुखम । 
: सत्य ज्ञान मथो यज्ञ स्तितिक्षादम ग्राजंवम्‌ ॥8॥ 
.. सम्पूर्ण बेंद का मुख जो प्रणव है बहू तथ। 
सत्य, ज्ञान, यज्ञ, तितिक्षा, इन्द्रि संयम, सरलता और 
परम तत्व यह सब कुछ वासुदेव ही है। 
अहंस्त्वमसि कल्याण वाएणय श्रण यत्परम्‌ । 
, कालचक्र मनायन्तं भावाभाव स्वलक्षण ।।१३ | 
, त्ैलोक्य सर्वभूतेशे चक्र वत्परिवतंते।.. 
* लुम यह सब सुनने के अधिकारी हो अतः भगवान 
कृष्ण के जो कल्याणामय उत्कुष्टं महात्म्य ्ि उसे सुनो 55 


( १३६ ) 


2८ जो सृष्टि प्रलय रूप आ्रानादि अनन्त काल, चक्र 
द ॥ वह श्रीकषष्ण में ये तीनों लोक चक्र की भांति घूम 
६ हैं। गीता अ० ११ के ३२ में भी- कालोईस्मि 
क्षय कृत, कह श्रीकृष्ण भगवान ने अपने को 
9 लरूप कहा है। श्रीकृष्ण भगवान परात्पर का 
धान करते हैं। महाभारत शान्ति पव॑ ग्र० ५३ में 
लिखा हैं- द 

ततः शयत माविश्य प्रसुप्ती मधुसूदन 

थामं॑मात्रार्ध शेषायां या मिन्यां प्रत्य बुद्धयत ।। १।। 
। वेशम्पायनजी बोले कि- उसके बाद मधुसूदन 
है उवान कृष्शाजी एक सुन्दर शब्या में सो गये। फिर 
9 प्रातः: आधा पहर रात्रि बाकी थी तो उठकर बंठ 
गये 58) 

से ध्यान पथमाविश्य सर्व ज्ञानानि माधवः। « 
अबलोक्य ततः पश्चात दृध्यो ब्रह्म सनातनम्‌ ॥२ . 
तत्पएचात ध्यान मार्ग में स्थित होकर माधव: 

॥ सम्पुर्ण ज्ञानों को प्रधश्यक्ष करके ग्रपने सनातन (ब्रह्म: 
| स्वरूप का ध्यान करने लगे ॥।२॥। 

. महाभारत शान्ति पर्व श्र० ३३६ में वासुदेव : 
गारदजी से बोले- द 


( १४० ) 


मां प्रविश्य भवन्तीह मुक्ताभक्तास्तु ये मम। 
अह हि पुरुषों ज्ञेयो निष्क्रिय: पञचबिशक: २ ३ 
यहां जो मेरे भक्त हैं वे मुभ में ही प्रवेश करके 

मुक्त होते हैं | मैं ही पच्चीसवां तत्व हैँ निष्क्रिय 
उरुष जानने योग्य हूँ । श्रर्थात्‌ पच्चीसवां तत्व छब्बी- 
स्वां तत्त्व से प्रेरित यदि अपने को मानता है तो तब 
निष्क्रियता पच्चीसवाँ तत्व को प्राप्त होती है। 
छब्बीसवां तत्व प्रेरक परमात्मा है। जैसा कि महा 
भारत शान्ति पे अश्र० ३०८ में 


-. अव्यक्त बोधनाच्चापि बुध्यम।न वदन्त्युतः । 
--पञचर्विशं महात्मानं न चासावपि बुध्यते ।। ६॥। 


_ षेड्‌ विश विमल॑ बुद्ध मप्रमेये सनातनम ।। ५ 
स॒ ठुत पञ्चविश च चतुर्विशं च बुध्यतेः॥७॥ 


_पच्चीशवां तत्व रूप महान आत्मा अव्यक्त प्रकृति 


. को जानता है । इसलिये उसे बुध्यमान कंहते हैं, परन 


वह भी; छब्बीसवां तत्व रूप निर्मल नित्य शुद्ध बुद्ध | 
अप्रमेय सनातन परमात्मा को नही जानता है, किन 
वह सनातनः परमात्मा उस पच्चीसवों तत्व को तथा 
चोबीसवीं प्रकृति को भी भलीभांति जानता है। ६-० 


( १४१ ) 


है सद्भात्मान मासाच षर्डावशकमजं विभुम्‌ | 
विभुस्ध्य जति चाव्यक्तं यदा त्वेतद्‌ बिबुद्धयतै २० 


ब्रतुबशमसोर च षर्डावशस्य प्रबोधनात्‌ ॥| 


छुब्बीसवां तत्व परमात्मा प्रजन्मा सर्वव्यापी 


और संग दोष से रहित है । उसकी शरण लेकर नव 
जीवात्मा उसकी कैपासे उसके स्वडप क साक्षात्कार 
॥र लेता हैं तो तब परमात्स ज्ञान के प्रभाव से स्वय॑ 
भो सर्वव्यापी ही जाता है । तथा चौबीस तत्वों से 
युक्त प्रकृति को श्रसा: समभकर त्याग देता है ।२०। 
इस प्रकार से यह ९ तत्वों की प्रकृति तथा 
२५वां तत्त्व वासुदेव से लेकर चारपाद विभूती तथा 


जीवात्मा को कहा गया है श्रौर प्रेरक परमात्मा 
कहा गया हैं। 5 


छब्बीसवां तत्तत को 
कक्ष करके श्रीगीताजी में भी ग्र० १५ 
में तथा अ० ८ के श्लोक ६ में तथा अ० १८ 
६१ में उस प्रेरक परमात्मा काले 

गया है कि- तमेव शरण गेच्छ | ६२ : शरणागरति 
गुरु द्वारा होती है। अतः. मैं जहां 
शरण मेरे द्वारा जावो, मैं तुम्हां 


दूँगा ।।६६॥ 


के श्लोक १७ 
के श्लोक 


लक्ष करके तब कह. 


एक हूँ उत्तकी 
रे सब पाप मिटा 


| 
| 
| 
। 


( १४२ ) 


महाभारत शास्ति पर्व श्र० रैर6 वें भ्रध्याय में 
चोरपादविभूती का हो नालिखा है । 
ततो भूयों जगत्सवं क्रिष्यामीह वियया | 
अस्मिन्मृतिश्चतुर्थीया सासृजच्छेष मव्ययम्‌ ।॥७३॥ 
जगत्सुष्टि के समय विद्या शक्ति द्वारा सबसे 
प्रथम चतुव्यू ह मूर्तियों में वासुदेव प्रथम होकर तव 
वासुदेव से भ्रव्ययमूर्ती शेष की उत्पत्ति हुईं। 
सहि शंकषणाः प्रोक्तः प्रदुुम्नं सोव्प्यजीजनत्‌ | 
प्रदम्ता दनिरुद्धोड्हं सर्गोमम पुनः पुनः ।७३।। 
वही शेष को शंकर्षए कहा गया है। शंकर्षण 


ने प्रदयम्न को प्रगट किया प्रद्युम्म से अनिरुद्ध रूप में _ 


मैं स्वयं प्रगट हुआ हूँ। इस प्रकार मेरे से ही सम्पृण 
चराचर जगत बार-२ उत्पन्न हुआ्लन करता है ।७४।॥ 
. अनिरुद्धा त्तथा ब्रह्मा तन्‍ताभि कमलोखूवः । 
2 अह्यय: -सर्वेभुतानि चरारि स्थावाराशिं च ।!७४ 
' अनिरूद्ध मूर्ती के नाभि कमल द्वारा प्रगटे ब्रह्मासे 
उत्पन्न हुये जो 'चराचर मूर्ती हैं वे ही जगत्‌ के मूल 
कारण हैं!। ४ क्‍ 


यो वासुदेवो भगवान्‌ क्षेत्रज्ञो निगु णात्मकः । 


; स्‍ " 


। 


| १९३ ) 


प्रदयम्तादुयो 5निरुद्धस्तु सो5हंकार: स ईखर: ।४ 
भीष्मजी कहते हैं हे युद्धिष्ठिर-जों भगवान 
बासुदेव लित्रेज्ञ स्वरूप एवं निर्गुण रूप से जानने 
ग्रोग्य बताये गये हैं | वे ही प्रभोवशाली सड्डषेरणा 


० । हे ४०७ ४४ | | 
पे द (क्‍ 
पंकषणाच्चप्रयुम्नो मनो भूतः स उच्यते । 

| 

हे 


हूप जीवात्मा है। सद्धूषंण से प्रयुम्त का प्रादुर्भाव 
हुआ है जो मनोमय कहलाते हैं।  प्रद्युम्न से जो 
प्रनिरद्ध प्रगट हुये हैं, वे. ही अ्रहंकार भ्रौर ईएवर 
क्‍ 
। 


| हैं ।॥४०-४९॥। क्‍ 
भत्त: सर्व सम्भवति जगत्त स्थावर जंगमस्‌ ! 
प्रक्षर॑ च क्षर चेब सच्चा सच्चंव नारद ॥४२।। 

 श्रीबासुदेव भगवान श्री नारद जी से कहते हैं । 
हे नारद मुझ से ही गसमस्त स्वाद: दाग 30 ६ 
है उत्पत्ती होती है। कर भोर अक्षर तथा पपर 
प्रौर सत्‌ भी मुभसे ही प्रगट हुये हैं। क्‍ 
महामारत शान्ति पर्व भ्र० २१० में. 

पराष्पर को नारायर जाते हैं लिखा है। 

प्रनाद्य तत्पर ब्रह्म न देवा नाषेयोविदु: । .._ 
एकस्तद्‌ बेद भगवान्‌ घाता नारायण: प्रभ्‌ः ९३ 


( १४४ ) 


वह परात्पर ब्रह्म श्रनादि श्रौर सबसे बड़े हैं । 
उसको न देवता जानते हैं न ऋषी ही जानते हैं । 
उसको तो एकमात्र जगत पालक व धारक नारायण 
ही मात्र जानते हैं ।।२३॥। 200९ 
नारायशाद्‌ ऋषि गछ्यास्तथा मुख्या: सुरासुराः । 
राजकोी यः पुराणाश्वच परम॑ दुःखभेषजम्‌ ॥।२४।। 
नारायण से ही ऋषियों व मुख्य -२ देवता असुर 
तथा श्राचीन राजर्थियों ने उस ब्रह्म को जाना है। 
वह ब्रह्म का ज्ञान ही समस्त दुःखों का परम ओऔषध 
है ।।२४।। 2748 
पुरुषाधिष्ठितान्‌ भाबान्‌ प्रक्कति: सूयते यदा । 
हैतु युक्त मतः पूर्व जगत्सम्परिवत॑ते ॥।२ ४ 
... उन द्वारा सकलप में लाये गये विविध पदार्थों 
की रचना प्रकृति ही करती हैं, ।२४॥ 
5... इस प्रकृति से स्व प्रथम कारण सहित जगत 
उत्पन्न होता है । इसी क्रम से सब सृुष्टी दौप से 
दीप को तरह से विस्तार हुई है;। 
बहद्बरह्म संहिता पाद ४अ० ६. हा 
रे जय सयुक्ता चवेज्या कमे तत्परान्‌ । ्ः 
अथपज्चक तत्त्वज्ञान्म हा भागवत्तान्नमेत्‌ ।। १ १७।। 
द (2४5॥/ ४४४३ रस ब्‌० ब्रा० सं० .पा०. १ श्र० ७ 


। 


जर 


आए ) 


प्रकार त्रय सम्पन्ता: परमकाम्तिनों मताः । 
य॑ तेभ्यों नमी नमः | ्। 


धरम्याः सुदुललेभाः लोके नित् 
ब० ब्र० सं" भ्र० * ३ 
लीलया च नित्य मुक्त रूपा सितम्‌ ! 


गेधितम ।२०६ 


श्रिया भुम्या 
क्षकड्च यदेक॑ श्रुति व 
828 .. थाद $ अ>द॑ 


प्राप्य भो ग्यंर 


म्मध्ये कश्चिदेव नराधिप ! 


शास्त्र विजानतें 
र-त्रय संयुतः ॥६६ २ 


प्रपन्नों जायते लोक आक। 


ग्रकारत्रय के स्वरूप को समझ कर स्वरूप में 


विलीन रहना तथा प्रष्टयाम भीते से सेवा कार्य में 
सावधान रहना ग्र्थपञबक तत्व के पूर्ण ज्ञान प्राप्त 
करना यही महा भागवत बेष्णवः कहे जाते हैं। इन्हीं 
जिनको नित्य प्रणाम किया जावे 
वाले अकारत्रय सम्पर्थ ऐसे धन्य महा 
अत्यन्त दुलेभ हैं । श्री भूमि लीला5दि सखियों सहित 
श्री युगल सरकार को हृदय में धारण के अनन्य 
शेषी भोक्ता रक्षक श्रुति प्रतिपाद्यका ज्ञान श्राप्त करना 
शास्त्रज्ञों में भी कोई विरला ही ममज्ञ होता है। ऐसा 


श्री शंकरजी ने भद्राश्व राजा को कहां । 


परम एकान्‍्त भाव 
तव्मा लोक में 


( १४६ ) 


ऐसा' ही महाभारत के शान्ति पव॑ में श्री जनक 
जी को मुलभा नाम्नी सन्‍्याप्तिनि ने उपदेश दिया है। 
यथा- 
मोक्षेहि त्रिविधानिष्ठा दृष्टान्य मक्षवित्तम:। 
ज्ञानं लोकोत्तर यच्च स्वेत्यागए्च कमणाम |।३८ 
महाभा० शा० मो० भ० ३२० इलोंक ३५-४७ 
काषाय धारण मौण्डय त्रिविष्टब्धं कमण्डलुम । 
लिगान्युत्पथ भूताधि न मोक्षायेति मे मतिः ॥४७॥| 
मोक्ष के मर्मज्ञों ने मोक्ष मार्ग में तीन प्रकार 
की निष्ठा को देखा है। क्योंकि उन मोक्ष मर्मज्ञों 
का ज्ञान अलौकिक है जिसमें कर्मो का सवंथ। त्याग 
या ग्रहण का श्रवसर ही नहीं है ।।३८।। इस प्रकार 
के ज्ञान के बिना मृड़ मुड़ाना काषाय बस्त्र धारण 
करना त्रिदण्ड व कमण्डल को धारणा करना मोक्ष 
के लिये न होकर केवल चिन्ह धारण करना मात्र 
* है ।।४७।। द । 


._'कठोप० १-२-७ आश्चर्यों वक्ता० श्राश्चयों ज्ञाता० 

. इस भगवत तत्व का बक्ता और-श्रोता गुरु चेला ॥& 
आशएश्रयमय ही हैं। श्रथाति-कोई - क्ृपरापात्न ही गुरु 
ओर कोई क्षपापीन्न ही: चेला- भी. हो: सकता. है । यही 


* भगत 


. (१४७ ) 


आश्चर्य हैं। इसे प्रकार के भगवत क्ृपापा प्र गुरु चैला 


धाम में जाकर परमात्मा के साथ ग्रानन्दित 


| शत हैं ऐसा छाम्दोग्य० प्र० ८५ खं० १३२ मस्त्र ३ में- 


एवं मेवेष भम्प्रसादो5स्माच्छरी रात्समुत्याय पर 


 य्ोति रूप सम्पद्य स्वेन रूपेणा भिनिष्पथ्चतें से उत्तम 


हुषः से तंत्र पये ति जक्षत्क्रीडन्‌ रममाणः स्त्रीभिर्वा 


ः यानर्वा जातिभिरवाँ । नोप जनंस्मर नि शरीरंस यथा 
 प्रयोग्य भ्राचरण युक्त एवं मेवाय मस्मिजञ्छरीरे प्राणी 


आम 


< $- लड़ 


जाता है। इस प्रकार से श्र 


युक्त: ।। ३॥ क्‍ 
उसी पूर्वोक्त प्रकार से यह भ्री गुरु कृपा धसाद 


इस शरीर से आत्मा की समुत्यान कराकर परम 
रूप में स्थित ही 


ज्योति को प्राप्त हो अपने सह स्व 
प्य वे परमात्मा उत्तम 
पुरुष हैं ! जिनके साथ यह आत्मा अत्यन्त समीप में 
प्राप्त होकर उन परमा के साथ हसता है खेलता. है 
स्त्री पुरुष रूप में श्रथवा सवार सवारी रूप में आदि 
प्रनेक प्रकार से आ्रात्मा परमात्मा स्ाजात्य मिलकर 
रमण करते हैं । उस श्रवस्था में यह आत्मा इस 
_आकृत शरीर व शरीर सम्बन्धी किसी को भी याद 
नही करता है। बधोंकि यह शरीर धारी सब जीव 


( १४८ ) 


गाड़ी में जुते बल या घोड़ों की तरह प्राणों द्वारा 
शरीर बन्धन में पड़े हुये हैं ॥३॥ क्‍ 
ऐसी श्री वष्णवता- हारित स्मत्ति में लिखा है 
प्रथे पञचक तत्वज्ञा: पञचसंस्कार संस्कृता: । 
_अकार त्रय सम्पन्ना: महाभागवता स्मृता:।॥॥ 
अर्थ पञ्चक भ्र्थात्‌ प्राप्य, प्रापक, प्राप्ती, उपाय 
विरोधी का ज्ञान प्राप्त होना | पञ्च संस्कार गुरु 
द्वारा भ्राप्त करना | भ्रकार त्रय भजनसे प्राप्त करना । 
यह महाभागवत्त का चिन्ह है। द 
कठ० अ० १ ब० १ श्रकारत्रय- 
त्रिणाचिकेत स्त्रय मेत द्विदित्वा, 
या य एवं विद्वांश्चिनुते नाचिकेतम। 
. समृत्यु पाशान्पुरतः प्रणोद्य, 
द शोका तिगो मोदते स्वर्ग लोके ।।१८ 
. अकारत्रय का विद्वान तीनों प्राकार (अनन्य- 
शैषत्व, अनन्यभोग्यत्व अनन्यरक्षकत्व) को जानकर 
_ नचिकेता की तरह रहन को 5पनाता है तो वह जीवन 
3फ्त हौकर शोक को तर कर [पार कर | दिव्यधाम 
में ग्रानन्दित होता है ॥।१५॥ 
इस तरह अकारत्रय सम्पन्न को ग्रनुभव में 
सन्दीपनी शक्ति का प्रकाश होता है। तब ईश्वर 
साक्षात्कार होता है। जैसा कि केनोपनिषद खं० ४ में 


( हू ४६ ) 


खा हैं! प्र्थात इसी ग्रन्थके पृष्ट ९१९ में प्रमोद 
द्त की 'बहय स्वेड से भजन करने प९ सभी भूत 
क्‍ व्राणी इस भजन करने वालेको अपने प्राणोंके समान 
प्रेम करते लगते हैं.। मुण्डक० (रे * में लिखा हैं 
तदेतत्सत्यं मन्त्र कर्माशि कंबंयो यान्यपश्य 
स्तातित्रेतायां, बहु सन्ततानि ।! 

तान्याचरथ नियत॑ सत्यकामा एष 

वः पन्‍था: सुझतस्य लोके .।। १) . 


यश्च राम न पश्येत्तु ” व रामो ने पश्यति । 

(सन्दितः सर्व लोकेषु ह्यात्माप्येन विगहेते ।। ९४ । 
जो श्रीराम जी को नहीं दंखता, जिसको श्री 
रामजी नहीं देखते हैं, वह सव लोक निन्‍च है । उसको 


पक. ( १५० ) 


आत्मा भी उकसी निम्दा करती; है। इस प्रकार आत्म 
साक्षात्कार के लिये श्री युगल सरकार की उपासना 
करनो पड़ती है | जेसाकि छान्दोग्यण ८-१३-१ में 
लिखा है :- रे] 
श्यामाच्छबलं प्रप्ये शबलाच्छद्ामं प्रपये। 
अश्व इव रोमणि बिधूय पाप॑ चन्द्र इव राहोमु खात्‌ 
प्रमुच्य धृत्वा शरोर मक्ृत क्ृतात्मा ब्रह्मलो कम भि । 
सम्भवामो त्यभि सम्भवामीति ।।॥१।। 
श्रीरामजी की कृपा से श्रीसीताज्ञो की शरणा- 
गति होती है और श्रीसीताजी की कृपा से श्रीराम 
जी को शरणागति होती है। तब जिस प्रकार से 
घोड़ा वालो को भाड़कर शरीर साफ करता है। बसे 
ही में भी पापों को भाड़कर, राह के मुखसे निकले 
चन्द्रमा की तरह स्वरूप से प्रकाशमान हो शरीर को 
त्यागकर कृतक्ृत्य हो भगवत धामको प्राप्त होता हूँ । 


$ शुभम & 
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92५५७ < 0. हक 


हु! हनुमान का विरोध ?! 


.. - प्ारग सोइ जाकहूँ जोइ भावा । 
पण्डित सो जो गाल बजावा।| 


ग्रह कलि कुचक़र ने सम्वत्‌ २००१ वशाख शुक्ल 
७ को श्री सरयू तट प्रयोध्या में श्री मिथिला प्रश्नि 
_कुप्ड निवासी श्रीराम दुलारी शरण जी द्वारा छेड- 
खानी करके श्री हंनुमत निवांश कोंठा पर. के बाबा 
प्रोरामकिशोर शरणजी को उसी वेशाख सुदी द्वादशी 
। के दिन मेरे गुरु महाराज श्रीमधुकर जी महाराज 
के ग्राश्रम पर आकर मुझको प्रनुचित “तरह से 
हा नित करता कि परम्परागत सिद्धान्त 
के भ्रतुसार प्रश्न पर उत्तर न दे करके ग्राचार्यों की 
वाणी को काट छाॉँट कर छपाना; फिर इस प्रकार 
के कर्म का निर्णय लेने के वास्‍्ते जब मैं नोटिश छपा 
कर सभा करने की समाज से प्रार्थना किया तो तब 
गुण्डों, घ््तो को बढ़ावा देकर मेरे पीछे लगाना प्रनेक 
प्रकार के गुण्डई, धूर्ताई केश पैदा करके मेरे - क्षेत्र 
न्यास में झ्रापत्ती पेदा करना है। परा सीमा तक 
पहुँचा है. | यदि सम्प्रदाय के उपासना को रक्षा का 


| 
से.) । 
| 


नियन्त्रण होता तो तब क्‍या झ्राज वतंमान स्थित 
श्रोग्रयोध्या जानकीघाट श्रीवेदान्ती जो के स्थान में 
रहने वाले श्रीजानकीदास जी (जंपुर के रहने वाले 
श्री वंशोधर लढ़ीवालजी) श्री गोस्वामी तुलसीदास 
जो के मानस रामायण बालकाण्ड में अपनी मनमानी 
टोका “हृदय तिलक नाम” कोलिख कर फिर मीठी 
बोली से- मैं सम्प्रदाय सिद्धान्त की रक्षा कर रहा हूँ 
कह कर धोखा देकर श्रा श्रयोष्या भरके प्रमुख महम्थों 
से सव सम्मती दस्तव्व॒त कराकर उस तिलक को 
छपा दिये। जिसमें सम्प्रदाय सिद्धान्त विरुद्ध 
लेख है इस प्रकार की धोंखा बाजी होतीं ? । 
यद्यपि मेरे सुझाव पर जगदुगुरु श्री रामानन्दाचाये 
 पदासीन श्री स्वामी शिवरामाचायंजी महाराज ने 
पनो सम्मती रह करने हेतु जो अन्तर्देशौय पत्र श्री 
.,जगदेव संस्कृत कालेज कर्वी बांदा से ता० ५-४-७६ 
६० को श्रीमणिराम छावनी महन्त श्री नृत्य गौपाल 
दासजो के नाम पर भेजा था वह पंत्र इस प्रकॉर 
से .है- पत्र सं० १११६८ महन्त श्री नत्यगोपालदास 
जी, मणिरामजी की छावनी श्रयोध्या. थै॑जाबाद। 

(इस पते पर प्रेषित पत्र के अन्दर में लिखा हैः- 
“7०५१-७६ 


' 


.._ मी न्रग्काणाल्मालभक्‍्ममतुात्ा“उ 


()- श्री महन्त मैथिलीरमणशरणजो जानकीघाट । 
- 2- श्री मं० नृत्यगोपालदासजी मणिराम की छावनी | 
३- श्री शिरोमणिदासजी निर्माणी अनी ग्रयोध्या । 
(- श्री जानकोशरण मधुकर । 
(-श्री अवधेशक्रुमारदासजी शास्त्री व पं० श्रीहरियाचार्य जी 
ग्राप लौगों को सूचित किया जाता हैं कि- 


हृदय तिलक मानस विधादस्थ होते के कारण 
परी सम्मति निरस्त है। इस पत्रकों दिखाकर सम्मति 
, वापस लें। इसकी सूचना मुझे लौटती डाक से दें । 
श्री स्वामी रामनन्‍्दाचाय शिवरामाचाये 
द ै हा आम! 
; श्री नृत्यगोपाल दासजी महाराज ने हृदय तिलक 
ड्रे लेखक-श्री जानकी दासजी को श्रीमणिराम छावनो 
में बुलाकर इस पत्र को दिखाया और श्री स्वामीजी 
को सम्मती को रह करने को कहा परन्तु श्रीजानको 
दासजी जबरदरुती सब सम्मतियां को :छ॑पा दिये। 
श्रीमशिराम छावनी के 'महाराज सम्मती नही दिये 
थे तो भी श्रौमणिराम छावनी के सहाराज .का .भी 
आ्राशीर्वाद देने। जबरदस्ती.ही छापः दिये । «यह हे 


(. घ॒ ) 


पम्प्रदाय के सिंद्धान्तकी दुर्देशा | इस दुदेशा के बढ़ावा 
बने के लिये बहुत से नवीन ग्रन्थ भी बन गये । जसे 
लोमस जी के नाम पर लोमस संहिता तथा सी तायज्ञ. 
शिवजी के नाम पर । दम्भिन निजमति कल्पि कर 
प्रगट किये बहुपन्थ यह कोई आाश्चय नहीं है । क्‍ 
प्रब और सुनिये :- श्री जनकपुर धाम 

श्री जानकी महल के उत्तर बगल में नवीन 


| 


| 208 
है 
| 


[ 
|; 


स्‍ 
! 


कं 


| 


४ 


| 


| 
| 
। 


श्रीसीताराम विवाह मण्डप बना है। जिसमें दुलहा 


दुलहिन सीताराम मुर्ती के साथ श्रीजानकीजी के साथ 


: श्रीजानकी जी के सखियों की भी मूर्ति निर्माण प्रसंगाथे ' 


श्री ५ नैपाल सरकार की भ्राज्ञा से श्री जनकपुर श्री 


ग्रउचलाधीश ज़ी के द्वारा नौजनों की कमेटी गठित 
की गई जिसमें:- ट 


१- पं० श्रीक्षष्णमिश्रजी २-पं० श्री ताराप्रसादजी ३- 


पं० श्री देवनन्दन भा जी. ४- म० श्रीरामशरण दास 
जी ५- म० रामटपल शरणाजी शास्त्री ६- म० श्री 
अवधकिशोर दासजी ७- म० श्रीरामसागर दासजी 
८-० प०. श्री जगत नारायशाजी .&- पं० श्री सोमनाथ 
घिमिरे ज्ञी । इन नौ सदस्यों की कमेटी की सम्बत्‌ 
२०३५ साल के ता० २७-११-१८७८ को शाम चार 


([ है ) 


| ते श्री जानकी महल के फाटक के कोठे पर शीश 
पहल में एक बैठक हुई जिसमें गुठि संस्थान श्रीराम 
#न्दिर के प्रधिक्ृत श्रीक्षष्ण मुरारो शर्मा जी की 
प्रध्यक्षता में उपस्थित सदस्य निम्नलिखित थेः- १० 
देवनन्दन भा जी पं० प्रीसोमनाथ घिमिरे जी म० श्री 
रामशरणदासजी, मं० श्रीरामसागरदासजी, म? अ्रव॒श 
| कशोर दासजी, म० श्रीरामटहंल ग़रणजी | इन छ 

श्रीचन्द्रकलानुयाइयों की भीड़ 


सदस्यों के अलावा भी 
बहुत थी । कमेटी में पास करने मकरान से मगाने 


| बोग्य सूर्तियों का एक लिष्ट पहले से बनाकर ऊुर्टे 


लोगोंनें तैयार कर रवेंखा था नवीन मगाने हेतु मूर्तियों: 


का सवाल उपस्थित होने पर लिस्ट सामने आया । 
जी के पा आग तो श्रीचन्द्रकला नाम 
प्रधानता में सुनकर मैंने कहा कि यह शास्त्र सम्मत 
_ नहीं है। तब अवध किशोर दासजी ने जोर से कहा 
हम शास्त्र नहीं मानते हैं। तंब मैंने कहा गीता अ०. 
४६ इलोक २३ में का ८ 2 आम । 
ये: शास्त्र विधिमुत्सुज्य वर्तन्ते काम कारतः। 
नस सिंद्धिमवाप्नोति न सुख न परी गतिम ।। 
सुख सिद्धि परम गति तीनों जब प्राप्य नहीं हैं. 


स्‍/ थस॑ ) 


) 


तो तव मन्दिर वनाने से क्‍या फायदा है? ऐसा 
पूछने पर श्राप वोले शास्त्र के बहुत प्रमाण हैं तब 
मैं बोला हाँ यह श्रापका कहना ठीक है। श्राप शास्त्र 
का प्रमाण दीजिये। इतना मेरे कहते ही चारों तरफ 
से कांव-कांव होने लगी। तब ग्रधिकृत जी ने कहा. 
ठीक है। ग्राप चन्द्रकलानुयायी पाँच जने हैं और 
विरोधी केबल एक दामटहल शरणजी है। तो झआराप 
की ओट अधिक हैं मैं आपका यही सम्मत लिख देता 
हैँ कहकर उस कमेटी का विवरण लिखकर दिखा 
दिया । उस दिन का प्रसंग समाप्त हुआ। बाहर में 
सभी लोग अनेक वातें करने लगे | तब मैं दूसरे दिन 
श्री अधिकृतजी के घर में गया और उनसे भेट करके 
कहा कि मन्दिर का धर्म निर्णय भोट से सिद्ध कसे 
होगा ? दुनियां में कंकड़ पत्थर बहुत हैं हीरा जवाह- 
रात कम हैं। तथा बसे हो मूर्ख या नास्तिक ज्यादा 
हैं । धर्मात्मा तत्वममंज्ञ कम हैं तो तब ग्रधिकृत जी 
बोले कि यदि मैं उस कमेटी में उस त्तरह का निर्णय 
नहीं करता तो तब मेरे पास न तो पुलिस था और 
न टेलीफोन ही था। यदि लाठी चल पड़ती तो तब 
में क्या करता आपके ? विरोधी वहुत ज्यादा थे श्राप 


कैंवल दो व्यक्ति थे। इसलिये ऐसा करना पड़ा है 
' श्राप अपना शास्त्र प्रमाणों को संग्रह करके प्रचार 
कीजिये। मन्दिर का काम शास्त्र सम्मत ही होगा। 
अन्यथा हमारी धर्म व्यवस्था ही बदनाम हो जायगी । 
कह तो तब मेने यथा लब्ध प्रमाणों को संग्रह करके 
टाइप द्वारा ६ कागज बनाये | १ श्री ५ सरकार 
नेपाल को तथा १ श्रीराजमाताजी को १ अंचलाधीश 
जी को १ ग्रधिकृतजी को चार कागज शास्त्र प्रमाण 
। के भेजे तब बाद में बिरोधी लाउड स्पीकर में इतना 
।उटपटांग प्रवचत किये कि स्वयं ही श्री जनकपुर में 
ग्रपनगी बदतामी कराये | फिर श्री किलाधीश जी ने 
फागुन यदी १३ विक्रम २०३५ को श्री जनकपुर 
जानकी महल के भीतर से श्री जानकी जी के सामने 
से लाउड स्पीकर द्वारा हजारों जनता के भीड़ में 
| एक घण्टा भाषण करते हुये कहा कि जानकीशरण 
. मधुक रिया पागल कुत्ता है भ्रादि बहुत निन्‍दा किया - 
है। ठीक है मैं निन्‍्ध हूँ श्र श्रनेक योनियों का घ॒मा 
' हुआ होने से केवल कुत्ता ही नहीं गदहा, सूकर, कीड़ा. 
| मकोड़ा, सब होकर श्राया हूँ। श्रव श्री जानकी 
के शरण का समाचार श्री जानको जी के कान तक 


( जे ) 


पहुँच गया होगा ठीक है। अब जानकीशरणशा का 
उद्धार हो जायगा । यद्यपि श्रापके भाषण का उत्तर 
बही परमिथिला के महान विद्वान श्री तारा प्रसाद. 
जी नैपाल राज्य सम्मान्य ने तुरन्त आपको मोटर 
में बेठते-२ देदिया था फिर भी मुभे कोई इतराज 
नहीं है; परन्तु किलाधीश जी यह तो वतावें कि आपही 
. का प्रकाशित किया हुथ्ना “रसिक प्रकाश भक्तमाल” 
के पृष्ट ३६ के पंक्ति ११ से १४ तक में लिखा है- : 
रही कछ वासना उपासना को दढ़ता में 
करतहि. ध्यान प्रगटे हैं हनुमान जू। 
श्रीप्रसाद, रूप निज अलख लखायो, 


« उर ताप को मिटायो ज़न जानिक॑ नदान जू । 
कनक. भवन को स्वरूप दरसायो;: 


यथा मिथिला में तसोई अवध प्रमान ज। 

इष्ट के मिलायवे में हमही को गुरु. मानो, 
.: आलिन के यूथ चारुशीला हैं प्रधान जू । 
. क्या यह लेख भूठा है? यदि झूठा ही है तो तब. 
यह भूठ आपका है ? शअ्रथवा श्रीहनुमान जी का; है 
श्रथवा श्रीस्वामीजीवा रामजी का या उनके चेला श्री 
जानकी रसिकशरणजी का है भ्रथवा यदि सत्य है! तो. 


(0700, 
यव प्रव आपको चन्द्रकला जी किस तरह से 5रधान 
प्रावाये हो सकती हैं ? श्रव इस ग्रन्थ श्रीहनुमात 
वल्वकों भ्राप बुद्धि और मत लगा कर पढ़ें ? ऐसा ही 
प्रभाण खोजें तव श्राप एक चन्द्रकला भक्ति की 
परम्परा का निर्माण करें। अन्यथा सच्चा मुमूुक्ष्‌ 
ग्रपका चेला नहीं रह सकेगा। श्रीतारा प्रसादजी 
का कहा शब्द सत्य हो जायगा ।। जब यह भगड़ा 
श्रीराम दुलारीशरण जी द्वारा छिड़ा था तो तब 
| यह गुप्त रहस्य हैं । सब दुनियां कौन कहे साघ्‌ 
५५ समाज भी इस मर्म को नही जानता है । तब निन्‍दक _ 
का निन्‍्दा का कसे उत्तर दिया जावे ? ऐसा जान 
कर मैं चप बैठा था। परल्तु ३ वर्ष बाद जब श्री 


हनुमानजी की निन्‍दा से भरा पुस्तक श्री चन्द्रकला 


परत्व प्रकाशिका नाम से छंपाकर जब श्रीरामदुलारी 

शरणाजी श्रीग्रयोध्या आकर मुझको भी दे गये तो 
' तवसे मैं श्री अयोध्या के सन्त महत्थों से प्राथता 
करते रह गया कि सभा करके इस विवाद को शात्त 
में तेल डाले बेठे ही 
सिन्‍्दा का परिणाम 
'धीशज्ी 


9 . - 


करदो परन्तु सभी लोग कान मे 
रह गये। भ्रस्तु बठे रहें श्रीहनुमान 
_ कब तक बया होगा देखते रहना। * | किल 
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मेरी निन्‍दा करते श्राये हैं। उनके पहले के भी सभी |! 
नोटिश मेरे पास जमा है तथा श्रबके श्रीमिथिलाके | 
भाषण में शायद उनके पेट का सब. खजाता खाली | द 
तो भया होगा। परन्तु जब तक श्री हनुमानजा के ( 
निन्‍दा का निर्णय नहीं हो जाता हैं। तब तके उह ॥ 
खजाना कुबेर कासा भरा ही रहेगा । यद्यपि मैं निन्‍्च 5 
हूँ ग्राप मेरी खूब निन्‍दा करें यदि हो सके तो आप | 
मेरे को अपनी निन्‍दा की अग्नि में हवन ही कर द क्‍ '] 
परन्तु मैं श्रीहनुमान जी के पक्ष में हूँ । मैंने है 
बात ग्राज छत्तीस वर्ष से प्रचार कर रक्‍्खा है ओ र 
आ्राप मेरे को मिष्टाने में पूरी कमर कसे हैं। मुभे 
सव मालम भी है । परन्तु में भ्रपनी रक्षा का तृण 
भर भी इन्तजाम नहीं किया हँ- 

सुखिनः क्षत्रियापा्थ लभन्‍तेयुद्धमीद्शम्‌ । 
समर मरण अ्रु सुरंसरि तीरा रामकाज क्षण भंगु शरीरा 
में पढ़ा हूँ । क्‍ 


